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4 छल 
विद्वत्प्रबोधशा््रण 
च्‌ सम्ंकृतम्‌ । 


वि. सं, २००९ 
मुद्रणस्थछ-निणेयसागर प्रेस, बम्बई, 
प्रशशक-भीजिनद्तसरि - श्ञानभंडार, मु० खुरत. 
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धनध/रतबेथिशतितवानिताध: शो पान किमी या स्याहीप्मए तिक्षिया पर्टनकाशरसंअ मेशाश की 

प मत काका बाधा ॥77%%7%%2%) 27777: 77022: एरभश्राधेग 

धार कह +ह/निकास्व्त्तदास्जीजासा निए-मिनामिवद््त 2.000 20777: 
। पिनाहा/(या/किअजा्मातराध घतयतादवजा यलापताररभजातराक्शा<१अदम ६ 
5, विधीय 775] (दृइ्धायाब तब बथकसर 5 आओ मारा ब्साद_ श शम हू निज वो लिये 
पी वी इछिड्बाजणि(भव(यमल्लकणस ननक्त) मसक पाशामिकारत अभय विस्ता रथ मम क्ष? । 
॥द0वि अरबी 2(रमपट गा बिजामा इल्कालिनगे! मवशालसफओ 

8, सिविनिकली मा आम मा मर पी ्पाबटिरा पे 
। (सिचःजवशरस्पुलामं कित का ए थे ; 
अत महावीर सेलेततहलित रद रा व रिशकराल नल न 

लकी अल वोष्य कमा कदम िपठनऋतिश्री बिक्रमछराशियस्ताशा औपी! । 


----० ६ फन्‍झ--++ 
मुद्रक/---लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, नि. सा. प्रस, २६२८ कोलभाद, स्ट्रीट, वम्बई. २ 
धबकाशकः--श्रीनिनदत्तसूरिज्ञानसंडार, कार्यकर्ता-फकीरभाई पानाभाई झह्नेटी, गोपीपुरा,-सुरत. 





श्रमण-परस्पराक उज़बल अतीतावलछोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि जेन-प्रमणोंने साहिदयकी उभय शाखाओंकाः- 
पिकास क्या छोकभोग्य क्या विद्वज्ञोग्य-पांडित्यपूर्ण अन्थोकी रचना कर, जो योग दिया हे, बह उल्लेखनीय है । भारतीय 
भाषा और साहित्यिक गतिके निर्देशमें वे कदापि पश्चात्‌ पद नहीं रहे । साहिलके आऊोचक और इतिहासज्ञ कभी कभी 
भपेक्षित ज्ञानकी अपूर्णताके कारण कह दिया करते हैं कि जन साहिन्यका प्रवाह केबल घधर्ममूलक ही है । यह उक्ति 
सर्वाशतः सत्य नहीं हे । साहिल्यकी सबने बडी समस्या हे-मानवक्रा विकास | क्रतः इसके हल करनेमें जेन मुनियोंने 
झगाध भ्रस किया है ओर मानव हो उच्चतम घरातरू पर पहुँचानेवाली नेतिक परम्पराभोंकी सृष्टि की है। इसे भले ही 
धर्मेमुछक कहें | पर उनका दृष्टिकोण अतिव्यापक्र बहुजनहिताय था, जघा कि उनकी गंभीर साधनासे ज्ञात होता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थन्नयीमें प्रकाजित ग्रन्थ उपयुक्त पंक्तियोंकी सार्थकता सिद्ध करते हैं । 

महावीरस्तोतच्न, चन्द्रदृत और चविहृत्प्रवोध तीनों दी्घकरालव्यापी साधनाको सिड्धिके फल हैं । तीनोंकी 
दृष्टि भिन्न है । तीनोंसें उनके रचसरिताओंने अपनी पाण्डिव्यपर्ण प्रतिभाफा सुपरिचय दिया है । वे सब सरस्वती-मंदिरके 
अनन्य उपासक प्रतीत होते हैं. उनकी तपश्चर्या, वाणी इन कृ तयोंमें मुखरित हुईं है । जन साहित्यका मुख उक्तव् 
करनेवाली त्रिपुटीका वास्तविक परिचय तो तलस्पर्शी मनन पर निर्भर हैं । 


महावी रस्तोत्र-भाचार्य श्री जिनवलभमरिजी द्वारा रचित है, जो वि, सं, १३२५-११६७ तक विद्यमान 
थे । इनके समयमें पश्चिम भागतका बहुतसा भाग बत्यवासियोंक प्रभावसे प्रभावित था| सूरिजीने अपनी विद्वत्ता और 
उत्कृष्ट त्याग व तपोबलसे उनको पराम्त कर, कई नगरोंमें सुबिहित परम्परा कायम की । सर्वथा विपरीत बायुमंडक 
में आपने जैन संस्कृतिकी जो सेवा की है, बट अप्रल्य 6 यह सेबरा सामयिक्र ही नहीं थी, पर आगे चर कर सुदृढ़ 
परम्परा बन गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम भारतसे चत्यवासिग्रोंकों बिदा लेनी पड़ी । क्ञतिपरितापके साथ 
सूचित करना पड रहा हे, कि जिस पश्चिम भारतमें चत्यवासक्री इस दुष्परस्परा को नष्ट करनेके लिए सुबिहित मा्गौव- 
लम्बियोंको न जाने कितने कष्ट और अगणित यातनाओों का सामना करना पड़ा था, भाज उसी देशके एक भाग 
गुजरातमें मठावास ज्ुरी तरहसे पनवर रहा है ओर वह भी सुर्िहित परास्परा के नामपर | 


मद्दावीस्स्तोत्रप्णेता श्री जिन यल्लभसूरि स्तय॑ पूर्व चत्यवासी जिनेश्वराचार्यक शिय्य थे; आसिका दुर्भवासी पर 
नवांगघृत्ति निमोता क्री क्रम्यदवसूरि के पास जब आपने मेनदेशन और सद्धान्तिक विषोका गहन कष्ययन किया 
तब क्ापको जैनोंकी मुनिमार्ग सहायक आचार वितयक्र परम्पराका यथार्थ ज्ञान हुआ। फलस्वरूप चेत्यवासी परम्प- 
राका त्याग कर विधिमार्ग स्वीकार किया और भाग्मिक साधनाके साथ दूषित परम्पराकों नष्ट करनेके लिये उत्साइके 
साथ जीवनको लगा दिया। आपने अपनी साधनाका सक्रिय परिचय चित्रकूट-चित्तोड़ में दिया, जब विधिचैत्यकी 
स्थापनाके समय चेत्यवासियोंते बड़ा आन्दोछून मचा रखा था। ७०० लद़ेत मारने तक आये थे । पर जाप अपनी 
समत्व-भावनासे सब सहते गये । संधपद्धक नामक आपकी कृति (जो हमारी ग्रन्थमाला में प्रकट हो चुकी है) 
इसी जिधिलैत्य सें शिलापर खुदवादी गई थी । 


२ 


प्रस्तुत मह्ावीरम्तोत्र संभवतः चित्तोडमें ही विधिचेत्यके स्थापना समय रचा गया होगा | इसकी रचना बढ़ी 
भावपूणे है । प्रत्येक छोकमें उनका पाण्डित्यपूर्ण कविस्व व चिन्तन परिलक्षित होता है । प्राकृत ओर संस्कृत भाषामय 
जापकी ओरभी स्तुत्यास्मक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं जिनसे ज्ञान होता है, कि दोनों भाषाओंपर आपका समान 
अधिकार था। सीमित शब्दावलीमें गंमीर भावोंका व्यक्तीऋरण ही आपकी असामान्य विशेषता दे पिण्डविशुद्धि 
जादि सब मिलाकर दो दर्जनसे अधिक रचना आपने माता सरस्वती को भेंट की हैं। 


गणघरसाद्धशतक बृहद्वत्ति, खरतरगच्छपट्टाचडी आर युगप्रधानाचार्यगुवोवली भावि ग्रन्थोंमें 
प्रशस्त जापका जीवन वर्णित हैं 


भवचाूरिके प्रणेता श्री नरखुन्द्र गणिका वेयक्तिक परिचय प्रयत्न करने परभी प्राप्त न हो सका । छेखन पुष्िप- 
कासे हृतना ही पता चलता है, कि वे वि. से. १६९७ के पूर्ववर्ती बिद्वान हैं। उनकी संस्क्ृतसाहित्यमें अच्छी गति 
थी, जैसा कि अवचूरि से ज्ञात होता हैं । 


दूतसाहित्य--संस्क्ृत साहिल्यमें दृतकाव्योंका स्थान महच्वपृर्ण माना जाता है। ऋग्वेद (१०॥१०८) रामायण 
(४४४ व ७४० ) महाभारत ( ३१०३३१-२ ) और जातकों में दृतसाहित्यके बीज पाये जाते हैं। परन्तु इस 
साहिलयका पृणे परिपाक तो मेघदृतमें ही हुआ हैं । इसे दृनांका भादिकाब्य कहें तो अध्युक्ति न होगी | इसका प्रचार 
न केवल भारतमें ही था पर भारतेतरवार्सी सी इससे परिचित थे । परवर्ती साहित्यकार और प्रनिभासम्पन्न कवियोंने 
सेघवूतकी परग्पराका न केवल पालन ही किया अपितु अपने काव्योंसें उसका अस्तिम पाद भी सम्मिलित कर दिया । 
हाँ, भावोंमें परियतेन अवश्य किया। संस्कृत ओर देश्य भाषास गुम्फित दृतकाव्योंकी संख्या अद्यावधि ५४ तक पहुँची 
है। इनमेंसें बहुतोंका उल्लेख श्री. चिन्ताहरण चकऋबरतों ने अपने संस्कृतमें दुतकाव्य साहित्यका निकास 
और विकास ज्रीर्षक निबंधमें ( मेनसिद्धान्तभास्कर भा. २. अं. २) किया है । तदनस्तर गवेपणा करने पर और 
भी दूत-काव्य उपलब्ध हुए, चन्द्रदुत उन्हींमेंसे एक है । संभत्र हैं पुरातन ज्ञानभंडारों में खोजनेपर और भी 
काब्य मिल जौय । 


भधावधि उपलब्ध दृतकाच्योंसे विदित होता हैं, कि मुख्यतः ऐसे काच्योंमें विरहकी व्यथा ही वर्णित रहती है । 
चाहे वह सांसारिक हो या भक्तिमूलक है! । कुछ-एक काव्य विज्ञप्ति पत्रात्मक रूपभी उपस्थित करते हैं। तास्फ्ये, 
कि कपनी झनुभूति किसी न किसी माध्यम द्वारा सरसतापूर्वक व्यक्त करनेकरा प्रयास ही प्रधान रहता है । अपने 
जआाराध्य, उपास्य ओर पूज्यकों लिखे गये पत्र व संदेश भी इनमें ग्रथित है । 


जहीतक सांसारिक भावनाप्रधान दृतकाव्पोंका प्रश्न है, चेदिक धमोवरम्बियोंने इसपर अपनी लेखिनी खूब 
चलाई है । ट्यागप्रधान जीवन में एृ्णे विश्वास करने बाली श्रमण -जन-परम्पगर्में मी दूत काब्योंका विकास हुआ पर 
डनका दृष्टिकोण भिन्न था। वर्णनका ढंग भले ही पारम्परिक काव्यपरम्पराका अनुधावन करता हो पर भाव और शेली 
अपनी थी । श्रमणोंने अपनी संस्क्रतिक तत्त्व एस काच्योंसें सुप्रथिव क्रिये, मेप्रदूतका अस्तिमपद कई जैनकवियोंने 
क्पने काव्योंमें रखा, पर भाव और अर्थ अपने अनुकुल रखे । आठवीं श्ीसे एसे प्रयत्न प्रारंभ हो चुके थे | उत्तरवर्ती 
कथियोंने भी ठीक वेसा ही किया । वे झपने गुरुओंकों जो पत्र मेजने थे उनमें अपनी काव्यछटा किसी प्रतीक द्वारा 
ब्यक्त कर संतुष्ट होते थे । दृतकाच्योंमें यह जेनोंका सब्रेथा नवीन प्रयोग है। इसका ऐतिहासिक महत्त्त भी कम नहीं । 
भौगोलिक इष्टिसे तो ऐसे काब्योंकी उपग्रोगिता सर्वविदत हो है । जनमुनियोंका भोगोलिक ज्ञान किताबी न होकर 
झनुभवजस्प था । 

जैनोंद्वारा निर्मित दूतसाहित्य विषयक काव्योंमें से कुछ-एक ये देँ-इन्दु दूत, जैनमेघदूत, नेमिदृत. मेघदूत- 
समस्यालेख, शीलदूत, चन्द्रदृत, चेतोदूुत आदि | कवि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक पर जैनमुनिकी 
छक्ष्मी चंद्रकी अवचूरि भी पाई जाती है । ५ 


डे 


चन्द्रदूत-भजुभूतिका सफल व्यक्तिकरण ही कविता है। चन्द्वृत पर थद्द पंक्ति सोलद्वों आना चरिता्थ होती 
है। यह काब्य मेघदूतकी पादपूर्तिमें रचा गया है । कबिते कहीं कहीं भाव स्पष्टीकरणाथे किक छोक रच कर, 
स्वतेत्रवासे भी काम लिया है। इसकी छोकसंड्या १६९ है । झनेकार्थसाहियही टष्टि से भी इस दृतकाव्यका मह्व 
है । इसकी रचना वि. सं. १६८१ में विमलकीर्ति नामझू जैन मुनिने की है । इसका वर्ण्यविषय यही है, कि कथिने 
चन्द्रको सम्बोधित कर गिरिराज -सिद्धक्षेत्र-्त्रजयतीर्यमें नामेय जिनको अपनी वंदना कद्दराई है। परन्तु पूर्ण काव्य 
पढ़नेके बाद यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस स्थानसे कबिने अपने भभस्कार चम्द्रमासे कदलवाये हैं, हमसकी रचना 
बड़ी भावपूर्ण और विद्वत्ताकी परिचायक है । 


इसके रचयिता विमलकीर्ति, साधुकीर्ति उपाध्याय के शिष्य साधुसुन्दर के क्षिप्य थे। इनकी ये कृतियाँ 
श्रद्यावधि उपलब्ध हो चुकी हैं-चन्द्रदूत ( जो प्रकाशित हो चुका है आपके करकमलोंमें है ) परदब्यवस्था, दशवैक्ालिक- 
सूत्र टवार्थ, पाक्षिकसूत्र टबार्थ, जयतिहुमअणबाछावबोध, प्रतिक्रणणसामाचारी बालावबोध, जीवबिचार बालावबोध, 
नवतप्ववालावबोध, इंडक बालावबोध, जोधपुर-मंडन-पाश्वेजिनम्तवन, पंचप्रतिक्रमण विधिम्तवन और झन्य मुक्तक पद्म । 


आपकी समस्त कृतियों में चन्द्रदूत ही सर्वश्रेष्ठ और मोलिक कृति अचती है । 


विद्वत्प्रबोध-झपने ढंगकी विलक्षण रचना है। इसके रचयिता श्रीवल्ल॒भ उपाध्याय है। इस शैलीकी रचना 
अन्यत्न अद्यावधि अवलोकनमें नहीं आई । इस प्रन्थमें कविने क्षपना प्रगाढ़ पाण्डिव्य प्रदार्शेत कर सचमुचमें विद्वत्प्रयोधक 
प्रमाणित हुए हैं। तीन परिच्छेदोमें इसकी समाप्ति हुईं है। कबिने वर्णमालक्रि क्क्षरानुसार शोक प्रारंभ किया है । 
अश्व, वृषभ, उद्द्र, शुक, तीतर, हँस, बक, चक्रवाक, सारस, रिट्टिम, मयूर ओर चापका। मावपू्ण वर्णन कर तृतीय 
परिच्छेदसं साधु और बीरपुरुषका वर्णन किया है । इस प्रन्थमें कबिका कोष, भनुप्रास, ब्याकरण और काव्यविषयक 
गंभीर ज्ञान परिकक्षित होता हैं। कविकी रुचि भी बडी विचित्रसी लगी कि एक जन मुनिने अपना पांडित्य प्रदर्शित 
करनेके सिये पश्ुु-पक्षियोंकों चुना। पाश्चात्य लेखक अकसर कहा करते हैं कि भावोंडे ब्यक्तिकाणके लिये किसीभी 
प्रतीक को चुना जा सकता है । बिद्वः्तवोध इसका प्रलक्ष प्रमाण है । 


श्रीव्ठम उपाध्याय का मित्रमण्डल भी विविधरुचिसम्पन्न जान पड़ता है। विद्वहोठ्यां विशिणयां संजा- 
तायां प्रयोजनम्‌' इस पंक्तिस विद्वित होता है, कि इस ग्रन्थकी रचना स्वाभा विक्रपसे बिद्वानोंकी समाओंसें प्रयोजन 
पड़नेपर-होगई है । इसीसे इनकी क्षसाधारण प्रतिशाका पता व्यगता है । 


ये अपने युगक-सन्नह्थों शतीके उत्कृष्ट विद्वानोंमें सर्वश्रष्ट अन्थकार व साथक मुनि थे। अद्याव्रधि इनकी ये 
कृतियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं-विजपदेवमाहात्थ, उपकेशशब्दव्युत्पत्ति, शिलोल्लनामफोपटी हा, ( २. का. सं. ३६९४ ) 
दुर्गपदप्रयोधब्त्ति, (से, ५६६१ ) श्लरभिधाननाममालाजृत्ति, (सं. १६६७० जीधपुर ) खारस्वतप्रयोगनिणेय, चतुदेश 
स्वरस्थापनवादम्धल और-विद्वपप्रबोध । इनके अतिरिक्त और भी छघुतम कई ग्रन्थ व मुक्तक रचनाएँ पाई जाती हैं 
जिनका उल्लेख आवश्यक नहीं जान पड़ता हैं । 
प्रतिपरिचय-- 

महावीर -स्तोब्रावचूरि की मुल प्रति हमारे कनिष्ठ गुरुबन्धु मुनि श्री कान्तिसागर के संप्रड् की है। पत्रनसंस्ध्या 
१० हैं। प्रनि पृष्ठमें ५ पंक्तियाँ हैं । इसकी लिपि सुंदर द सुपात्य है । चित्र अलगसे दिया जा रहा हैं । 

लेखनप्रशस्ति इस प्रकार हे-- 

सं. १६९५ वर्ष उ्येष्ठ सित ४ दिने लेखि घाचनाचार्य विशान्ठकीतिंगणिना शिष्य पं० क्षेमहर्ष पै० 
हेमहपे मुनिपठनछूते श्री विक्रमपुरे ॥ श्रेयः स्यात्‌ ॥ श्रीः ॥ 


१ यह साधुमसुर्दर वही जान पड़ते है जिनकी “उक्तिसल्लाकर' नामक कृति पांडे जाती है । वि. से, १६७७ की सखी 
हुई एक प्रति मुनि कान्तिसागरके संग्रहम स॒रक्षित है जब कि “युगप्रधान ईजनवैद्रसूरि' में नाहटाजीने टसका रचनसाकाठ 
से. १६७०-७४ सूचित किग्रा दे । 


छठ 


चंद्रदूत और बिद्वव्यवोध की प्रतियों बीकानेर वाले थी भगरचंदजी नाहटा द्वारा प्राप्त हुई थीं। चन्द्ृवृत की प्रति 
की लिवि सुन्दर व तात्कालिक होने से सम्पादनमें सरलता रही । दो पत्रोंमें चारों ओर सूइमाक्षरोंसे भावश्यक रिप्पण 
भी उलिखित हैं । कठिन शब्दोंपर इनसे अच्छा प्रकाश पडता हैं। 


विद्वप्प्रबोधकी प्रति ६ पत्रोंकी है । इसकी लिपि छतीव सुन्दर है। लेखनकाऊुका निर्देश तो नहीं है पर इसके 
लिपिसोंदर्यले अनुमान होता है कि यह प्रति तात्कालिक होनी चाहिणु | इसकी कई विशेषताएँ हैं । इसका प्रतिेखक 
कोड विद्वान जान पड़ता है। क्यों कि, इसमें प्र्येक शब्दका विन्यास-सूचक चिन्ह बने हुए हैं ओर यों तो सम्पूर्ण 
प्रतिमें कठिन शब्दोंकों स्पष्ट करनेके लिये टिप्पण भी दिये हैं, परन्तु ५ प्ृष्ठोंम तो आवश्यक टिप्पणोंका इतना गंभीर 
संकलन है, कि एक क्षक्षर लिखनेका स्थान रिक्त नहीं है। पर सोंदर्य भी कम नहीं हुआ । 


जिन तीन ग्रन्थों का सामूहिक प्रकाशन हो रद्दा है वे सर्व प्रथम ही साहित्यसंसार में भा रहे हैं । इनमंसे विद्व॒श्प्रबोध 
की तो प्रति कहीं नहीं है ओर न प्रकाशित जेनसूचिपत्रोंमे कहीं नामोलेख ही है । 


परसपूज्य गुरुमद्वाराज उपाध्यायपदविभूषित १००४ मुनि श्री सखुखसागरजी महाराज के प्रति कृतज्षता 
ज्ञापित करना अपना परम कतेब्य समझते हैं, जिन्होंने भन्‍्यत्र सूचित सदगृहस्थों को सदुपदेश देकर प्रस्तुत वि8६-थ 
ग्रन्थव्रयी प्रकाशनाथे आर्थिक सहायता दिलवाई। प्रतियाँ भेज कर जिन मह्दानुभावोनें हमारा कार्य सुगम किया 
उनका भी इस प्रसंग पर हम आभार मानते हैं । 


इसके प्रकसंशोधनमें निर्णयसागर प्रेसके संशोधनविभागके प्रधानपंडित श्री नारायण राम आचार्यने जो श्रम 
किया है, वह स्पष्ट है उनके विषयमें बया लिखा जाय 


जन शव. मंदिर । 
मु. सिवनी %. 42, मुनि मंगटसागर 
मि, सु, ११ से, २००५ 


पुस्तक प्रामिस्थान- 
श्रीजिनदत्तसूरिज्ञान मंडार 
ठि. गोपीपुरा, शीतछबाड़ी उपाश्रथ, 
मु सुस्त, ( गुजरात ) 





(टी 650२6502९३४% 0; हे हक 
हे श्रीवरतरगच्छालंकारजिनवछभसूरिविरचित २ 
। ) 
श्रा वीर स्‍्तो पे 
( महावीरस्तोत्रम्‌ । ! 
नरसुन्दरगणिकृतावचूरिसमलड्ड तम्‌ । 
८-0 5$% ७) स-+ 
भावारिवारणनिवारणदारुणोरु,- 
कण्टीरव मलयमन्द्रसारधीरपम । 
बीर॑ नुवामि कलिकालकलड्डपट्ढ,-- 
संभारसंहरणतुद्गतरइतोयम्‌ ॥ १ ।॥। 
हद 
क्रीवर्धमान प्रणिप्य भक्तया, 
सूरीश्वरक्षी जिनवछ॒भस्य । 
विनिर्मित स्नोम्रमहं पवित्र, 
ब्याख्यामि सुशानब्ृपाय २१८॥ ३ ॥ 


ला 5 


तथा हि--अहं वीर श्रीवद्धमान तीर्थंकर नुवामि, इति सम्बन्धः | कीट वीरम ? भावारि- 


वारणनिवारणदारुणोरुकण्टीरवम्‌ , भावारय:-अन्तर ज्ञारयः ऋधादिचतुष्कपायाः, त एवं विवेकशृक्ष्‌- 
मच्वनाद वारणा:-हस्तीन्द्रा, तेपां यज्निवारणं-ध्वंसन विनाशन, तत्र दारुणो-रोंद्र:, उरुः>-महान योडसो 
कण्टीरबः-सिंह: झूगेन्द्रओ, से इब यस्ते-भावारिवारणनिवारणदारुणोरुकण्टीस्वमू_ । पुनः किंलक्षणं 
वीरम्‌ ! मलयमन्दरसारधीरम्‌ -मल्यः--मल्याचढ;, मन्दरः-मेरुपर्वत:, तयोः सारो-मर्ध्य तद्वद 
धीरः-निः्छः परीषदोपसगवालादिमिर्निष्प्रकम्पस्तम्‌ । पुनः कथम्भूत॑ वीरम ? कलिकालकलझू- 
पहुसंभारसंदरणतुड्गतरड्भतीयम्‌-- कलिकाले ये कलड्टा।-असद्दोपारोपाः, त एवं प्राणिदेहमालिन्य- 
करणात्‌ पहुंसंभार:-कर्दमचयः, तस्य संहरणं-प्रक्षालनं, तत्र तुज्ञतरज्ञग--उचैस्तरकछोल यत्तोय-पानीय, 
तहृदू यः स ते-कलिकालकलझ्डुपछ्कुसंभारसंहरणतुज्ञतरज्ञतोयम । एमिविशेपणेविशि्ट वीर॑ स्तोमीति 
विद्यमानगुणप्राकट्येन संभावयामि || इति प्रथमकाव्यार्थदृत्ति; ॥ अन्न बसन्ततिलकाहन्द:, तहक्षणं चेदम- 


“उक्ता वसन्‍्ततिकका क्रमजा जगों गः।”” 


बाढ विसारिगरिमा महिमा तवेह, 
चुद्धों न देवगुरुणा न पुरन्द्रेण | 
त॑ कोधवगन्तुमखिलं जडिमालयो5ह,- 
मुम्छामि किन्तु तब देव! गुणाणुमेव ॥ २ ॥। 


४ ह श्रीमहावीरस्तोतच्रम्‌ 


है देव-दे स्वामिन ! तव माहात्म्यं-प्रभावः, ईहगू बत्तेते । कीदशो महिमा ? बाहे 
विसारिगरिमा-बाढंजगाढ॑सामस्येन वा विसारी-प्रसरण: विस्तरणशीछो गरिमान्श्रौढियेस्य स 
विसारिगरिमा, अतः कारणात्‌ इह-वेलोक्ये, देवगुरुणा-इदस्पतिना, तव विसारिगरिमा महिमा ने 
बुद्ध-न ज्ञात: । पुनरपि पुरल्दरेण-इन्द्रेण तब [विसारि] गरिमा महिमा न बुद्ध.-न ज्ञातः । इति । 
एताबता-अन्यरपि धीमड्विन बुद्ध इति। ततो हेतो: ते तव महिमानम्‌, अखिलंजसमस्तम्‌, अवगन्तुं: 
परिच्छेत्तु, जडिमालय!- महा मूर्य:, अहम्‌ इति - आत्मनिर्देशकः कियन्मात्र इल्र्थः | पश्चात्‌ किश्विददामि 
इत्याह- किन्तुल्तथाउप्यर्थ । है देव! मवतो गुणाणुमेव-शमदमज्ञानादिगुणलेशमेव उच्छामि 
[ यथा क्षेत्रे पतिता ब्रीहयो हि कणशः आदीयस्ते ] तथा-अन्यावशिष्टकणग्रहणमित्र खल्प॑ ख्वल्पमज्ञी- 
करोमीसेत्रं कथयता स्तोत्रकारकेन स्वस्थ निरहद्भारता प्रकाशितेति भावः ॥ २ ॥ 
सन्‍्तो गुणा गुणिगुरों ! तव हासहँस- 
नीहारहारघवला वहुलीमवन्ति | 
ते मोम सर हरि-हीर-विर खि-बुद्ध - 
भायावि-देवनिवहे न मलीमसा वा ॥ ३ ॥! 
है गुणिगुगे-हे गुणब्तां गुरो ', गुणा विद्यन्ते येपां ते गुणिनः, तेपां गुरूः, तस्यामब्रणे 
हे गुणिगुरो! सन्तःरूविद्यमानाः, तव गुणाः८ज्ञानाइयों रूपसोभाग्यादयों वा, बहुलीभवन्ति> 
प्रचुरी भवन्ति तद्गुणज्षेर्विचायेमाणा विस्तीणतामापदीपद्मस्त इति । कीटशास्तव गुणा; ? इल्याह-- 
हासह सनीहारहारधवला।-हा सः-हास्ये, हंसः-मरालः धवलः पक्षी, नीहारः-हिमे, हारः-मुक्ताफ- 
छमय;, एतेपां इन्द्रसमासे हासहंसनीहारहारः, तद्द धवलाः-उज्बढाम्त ताइशा निर्मला गुणाः-ज्ञ- 
नादय; । किमन्यस्मिन्नपि देवादों वरस्ते ? इत्यत्राह---'ते सोमसरे ल्यादि | सोमः-चन्द्रमाः, सूर:-- 
आदियः, हरि:-नागयण:, हीरः-महेश्वरः, विगश्ञि:-ब्रह्मा, बुद्ध+-्सुगतः, एतेपां द्वन्द्रसमासे 
सोससरहरिहीर विरश्िबुद्ध[स्तउत्र॒ते देवलक्षणराहिदान्मायाविदेगश्र सोमसूरदरिहीरबिरख्िबुद्धमा- 
याविदेवा:, तेपां निवहः-समूहस्तस्मिन ते निर्मला गुणा न-नब विद्यन्त इयर्थ; | 'मलीमसा वा! इति, 
वा>अथवा चेदू विद्यन्त तहिं प्रलीमसा।ः-मपीदयामा एवं वत्तन्ते । एतावता देवान्तरेषु दोपा एबोक्ता 
भवन्तीति । यस्मात्‌ कारणात्‌ दोपान कृष्णान्‌ गुणान धबलान्‌ वणयदिति कविरूढिस्ततों हेतोंयेथा 
भषति गुणा: सन्ति तथा देवनरकेपु दोपा एवं वत्तन्त इति । उक्तत्व बीतरागस्तोत्रे श्रीदेमाचार्येग-- 
“सर्वे सर्वात्मनाइन्येपु, दोषास्व्वयि पुन्गुणाः । पा छः 
स्तुतिस्तवेय चनिमिध्या, तम्प्रमाणं सभासदः ॥ $ ॥! 
सर्वोत्मना>सर्वप्रकारेण, अन्येपुहरिहरादिपु देवेषु सर्द दोपा एवं सन्ति । [ते दोषाः 
पुनस्त्यि ग्रुणा एव ] देव ! चेदियं तब स्तुतिमिंथ्या वर्हि समासद:च्समालोका एबं प्रमाण 
तस्मादगुणबत्तया परमेश्वर एबाराध्यः ॥॥ ३ ॥ 
देव॑ भवन्तमवहाय दुरन्तमोह,- 
संछन्नबुद्धिमिहिरा इह भूरिकालम । 


अवचूरिसमेतम्‌ है 


संसारनीरनिलये बहु संमरनन्‍्तो, 
विन्दन्ति जन्तुनिवहा न हि सिद्धभावम्‌ ॥ ४ ॥॥ 
है नाथ | भवन्त-लां देवमू-अई्ट छद्धारकम , अवहाय त्यक वा, जन्तुनिवह्मः-प्राणिव्यूहाः 
सिद्धभावं-सिद्धल्व॑, न विन्दन्ति-त जानन्ति न लभस्ते, हिजनिश्चितम । विद्रती छामे' इस्पैस्य 
घातोः प्रयोगः, विद्॒न्तीति रूप॑ ततो भवति | किंविशिशर्ते जन्तुनिबहाः ! यत:--दुरन्तः-ढुरपोहो 
यो मोहः”"अज्ञानं मूर्वता तेन संछन्न/-अभ्प्राइतः बरुद्धिमिहिर/-मतिसूर्शस्तदाबरणा श्रजाडै्येपां ते 
[दुसन्‍्तमोह |संछन्नबुद्धिमिहिराः, अत एव्र भूरिकालमू-अनस्तपुद्रछपरावर्तेरूप समयम्‌, हृह-अस्मिन्‌ 
संसार एव दुष्प्रापपारत्वाव नीरनिटय:-समुद्रः संसारनीरनिट्यस्तस्मिन ब्रहुरुघ्न यथा स्यात्‌, 
संसरन्त:-नरामरनरकभव्रें; पर्यटन्तः, सिद्धमार्व न हिं विन्दन्तिजन ढभन्ते इति योजितमेवेति | तदेव॑ 
सज्ञारा आसन्नसिद्धिका: प्राणिनो बीतरागदेवं समाराध्य मोक्षस्थ/नं ठभन्य इति तालयीर्थ; ॥ ४ ॥ 
साम्नयसड्जमसरोरुसमृटद म्भ,- 
संसम्भसंतमसमसश्रयचण्डमासम्‌ । 
हिंसासरोरुहतमीरमण्ण चिरोढा,- 
हड्डारकन्दलदलीकरणामिदण्डम्‌ ॥। ५ ॥ 
चन्दे5हमिन्दुदलभालममन्दभनद- 
सन्दोहमन्दिररं दरकन्दकोलम्‌ | 
गम्भीरसम्भवजरामरणोरुनीर ,- 
संसारसागग्तरीकरणिं च वीरम्‌ ॥ ६ ( युम्मम्‌ ॥ ) 
अहँ वीर वन्दे-अमिवादयामि । किस्भूत बीरम ! साखयू० सह असूयया अन्‍्यान्य- 
सुणानां थेय्रेस्योदीनां दुष्टताकरणन बत्तते यः से साय), स चासों संगमश्थ सासयसंगमः, 
तस्य उरू।>गरिए्ठः समृद:-चिरव्यूढ: दम्भस्य+कपटस्थ संरम्भ;-आटो प: स एवं विवेकनयनान्ध्यो- 
त्पादकत्वात्‌ संतमसस श्चय:-अन्धकारसमूह:, तत्र चण्डभास इव चण्डभासः-सूर्यस्तमू । साभिप्रायमिई 
हि विशेषणम-भगवतः किल श्रीमहावी- स्य छद्मस्थविद्यारेण विहार कुर्ब॒तः सज्ञम्ननामा इन्द्रसामानिकाउ- 
भव्यदेव: पण्मासी नानाप्रकारान उपसर्गाश्चकार, श्रीवीरः: पुनरतुछ्बछूपराक्रमस्त।न निरूपमक्षान्त्येत्र 
पराजितवान , इति गुरुकमः । उन्तद्व तत्स्तुतिकारेगेव महावीरस्यान्यस्तोत्रे यथा--- 
“कगरथयणीय वीसं, छहिं मारसेहि वि बहडबसमोो 
तुह करियहरिय सुरसग्ग संगमो संगमों जाओ ॥ ३ ॥?? 
पुनः किंरूपम ? हिंसासरोरुहतमीरमणम्र्‌, दिसा-जीवबधः सब कुलेश्यापद्भुजातस्वान्‌ सरो- 
रुहँ-कमलं, तत्र तमीरमण इब तमीरमणस्तम , चन्द्र इब, यथा चन्द्र: सरोरुद संको चयति, ते किं उक्षणम ? 
चिरोढाहड्रारकन्दलदलीकरणासिदण्डम्‌ , चिरं-बहुतरं कालम , ऊढ़ः>घ्ृतः यः अहड्ढी र:स्गार्वः, स एव 
चित्तभूमिजातत्वात्‌ कन्दलः-नवोत्थितों बनस्‍्पत्यवयवस्तस्थ दृल्लीकरणं-छेदन, तत्र असिदण्ड इब असि- 
+. रिप्प०-१ तथा चोक्ताप््‌ (्‌ से. बे।, तिडन्ते )- सत्तायां विद्यत ज्ञान वेति विन्त बिचारंण । बिन्दर्ते बिन्दति प्रात 
श्यन्दुक्श्नम्शेष्विदं ऋमात्‌ ॥! इति । 


& श्रीमहावीरस्तोत्रम्‌ 


दण्डः-खज्लपात इति भावस्तम्‌ | यथा खज्नपातों नवकिसलयान्‌ छिनत्ति तथा यः स्वामी गये छिनत्ति च। 
भूय: किंखूपम्‌ ! इन्दुदलभालमू-इन्दुदलाकारं चन्द्रार्धाकृतिभालं-ललाटं यस्थ स इन्दुदलभालतम,, इन्दुद्ल- 
भालम-अष्टमीचन्द्राका रलछाटमिल्यर्थ: | अन्न 'मयूरव्यंसक-' (पा.२।१।७२) इल्यादिना सृत्रेण मध्यपद्स्थ- 
स्थाउ5का रशब्दस्य छोपः, एवमन्यत्रापि | पुनः किंविशिष्टम्‌ ? अमन्दभन्दसन्दोहमन्दिरवरस्‌, असन्दानि- 
प्रौ्वानि यानि भन्‍्दानि--कल्याणानि, तेषां सन्दोह:-समूह:, तस्य आश्रयभूतत्वातू मन्दिरवतू वरं-प्रधाने 
प्रकृष्टयहुसटशम्‌ । भूयः किरूपम ? दरकन्दकीलम्‌, दरः-भयं, स एवं कन्दः. तस्यात्र बनयोगात्‌ 
कोछ इब कोलःलझवनशुक्रः-दरकन्दकोलः । यथा कोछः कन्दं विनाशयति तथा बीरजिनों भयानि 
पत्रोटयति । पुनरपि कीटश वीरम ? गम्भीरसंभवजरामरणोरुनीर ०-तथा गम्मीराणि-दुरवगाह्मानि 
संभवजरामरणान्येब-जन्मवयोहानिप्राणवियोगा एब-उरुनीराणि-विपुलजलानि यत्र स गम्मीरसम्मब- 
जरामरणोरुनी र:, स चासो संसार एव दुष्टोत्तरणत्वात्‌ सागरः-समुद्रः, तत्र परतटप्रापणसमानधर्मत्वात्‌ 
तरीकरणि;-बेडीतुल्य: । अथ यथा नोः समुद्र [द्रात] तारयति तथा संसारे जन्तूनां जन्मजरामरणानि 
परमेश्वरो वीरो निस्तारयति | चकारो विशेषणसमुच्चये इति । “सासये ल्यादिकाव्यद्वयकथितसप्तविशेषण- 
बर्णित श्रीवीर प्रणमामीगर्थ: | ५ ॥ ६ ॥ 
अथ विकारदेतों विद्यमानेडपि परमेश्वरस्थ भावस्थ धीर॑ंतां काव्यत्रयेण।55ह--- 
उद्यमकामभरभजुरमह्ृभद्ठ,- 
संसझवन्धुरमुरोरुहभार खिन्नम्‌ । 
देह सलीलर्पाररिपणमज्जसिज्नि,- 
मझीरचारुचरण सरसं वहन्ती ॥ ७ ॥ 
संगेयताललयचश्॒रवारचारी,- 
सथ्चारिणीकरणबन्धकलासु सज़ा । 
उन्नालनीररुहकी मलबाहुवट्टी, 
भल्लीव विद्धबहुकांमेकुरज्ञसद्वा ॥ ८ ॥ 
हेलाविलेलमणिकुण्डललीटगछा, 
किट्ढे छिपल्लवकरा वरकम्बुकण्टी । 
केलीललामरमणी रमणीयहावा, 
नाल निहन्तुमिह ते विमठाभिसन्धिम्‌ ॥ ९॥ त्रिभिर्विशेषकम्‌ | 
है खामिन! एवंविधा रमणील्त्रनिता तेज्वब विमलाभिसन्धि>निर्मठमनोभिप्राय, 
निहन्तुं>क्षोभयितुम हृह-ह्थिव्यां नाले बभूव-न समथ!|5भूदिति दृतीयकाव्यस्थ द्वितीयादेनोक्ति- 
प्रपश्च। । किंविशिष्टा रमणी ! एवंवियं देहं-वरं, बहन्ती-घरन्ती । किम्भूत देहम्‌ ! उद्दामकामभर- 
भडुरमू-उद्दामकामभरेण-उत्कट कन्द पंपूरेण भट्टरमिव भल्‍्ठरें कामोह्ासविशेषात्‌ स्तोकमवनतमि- 
व्यर्थ: । इब'शब्दलोपो5त्र ज्षेयः | एव्मम्रेडपि द्रष्टव्यम्‌ | पुनः कीटश देहम्‌ ! अज्जभभज्ञसंसझ्ूबन्धु- 
रम-अज्ञस्य-शरीरावयवस्थ भज्ञ:र्मोटन तस्थ संसद्ठ-संपर्क:, तस्मादू बन्धुरं-ह्ृदयज्नमम्‌ । भूयः 
किंकक्षणं देहम्‌? उरोरुहभारखिन्नम्‌ू-उरेरुद॒भारेण-कठिनस्थूलोत्तुड्कुचद्यस्य भरेण .खिन्नमिव 


टिप्प०--१ धीरलक्षणं चोक्तमू-विकारदेती सति विकियन्ते येषां न चेतांसि त एव बीरा:/ इति । 


अवचूरिसमेतम्‌ ्‌ 


खिन्नम्‌ । पुनः किंरूप देह ! सलीलपरिरिंपणमश्ञसिज्िमज्जीरचारुचरणम्‌-सलीरूं-भाग्यसौभाग्यरू- 
पाहक्कारात्‌ उत्कृष्टचेण्ठ सहित यत्‌ परिरिंपणं-द्वुतविछम्बितचद्भूमण तेन मझुसिश्चिनी-मधुरशब्दवादिनी 
ये मश्लीरे-नूपुरे, ताभ्यां चारू-विशेषदशेनीयत्वात्‌ मनोझे चरणौ-पादौ यस्मिन्‌ स तथा तम्‌ | पुनः 
कीदूश देह ! सरसं-प्रस्तावात्‌ झज्नगरादिनवरसाकिष्टम | ७ ॥ 

पुनरपि बनिताबिशेषणानि--'संगेये ल्यादि | 


तत्र-- ताला;-चपुटचाचपुटादयः, लय:>गीतनूयबायानां साम्यावस्था, चुझ्लर।>व्यापारनेय- 
लसुन्दरः, स चासो चारः-प्रगल्भपदन्यासश्रच चन्बुरचारः चारी, सदुमन्‍्दपदन्यासाश्रा्यः, ताम् 
सद्बजीतकशाम्रप्रसिद्धाः पोडश आकाशिक्य; पोडश च भोम्य:, एवं द्वार्ननिशश्वाय्ये;, ततस्तालादीनां पदानां 
इन्द्रसमासे सति, संगेये-संगीतके नाटके तारूलयचन्जलुरचारचायेः संगेयताललयचश्चरचारचाय:, 
तामिः संचरितु-दहस्तथादाद्रमिनयपूर्वक प्रवर्तितुं शील्मस्या। सा तथा। पुनः किंविशिष्टा रमणी ? 
करणवन्धकलासु सज्ञा--करणानि-अटष्टोत्तरशतसंख्यानि, बन्धः-मयूरवन्धादिः, कलाश्व-खीजनोचि- 
ताश्रतुष्पष्टि, ततः कृतदनन्द्रासु कऋरणवन्धकछासु विपये यथावसर तत्न व्यापारविधाने सज्ञा-साव- 
घाना, चतुरेति यावत्‌ | पुनः कीदृशी ! उन्नालनीररुहकीमलबाहुवछी-उक्नालम:-ऊर्ध्वस्थितं यज्नीर- 
ईँ-कमल तद्बत्‌ कोमले-सरले लतादिधर्मसाम्यात्‌ मनोज्ञे बाहुब॒हयो-भुजछते यस्था; सा तथा । पुनः 
किंरूपा रमणी ! भल्लीव-भटी- इब । “इत्र शब्दस्य तुल्यार्थवाचकत्वात प्रहरणविशेषतुल्येत्यर्थ: । कुंतः 
इत्याह-यतों विद्धब॒हुकामिकुरइसद्ा-विद्धः-वीदणकटाक्षक्षेपणाद्‌ भेदितों बहुकामिन एंव चदुलखभा- 
चत्वात्‌ कुरज्नसह्न:-हरिणयुथो यया रमणीमहया सा तथा । अजोपमानोपसेयभावना सुकरेव ॥ ८ ॥ 
पुनः किंविशिष्टा र्मणी ! 'हेलाविलोले त्यादि ! 
हेलया:-संभ्रमविशेषणया विडोले-चपले मणिकुण्डल-रक्ककुण्डले अत ण्वाभ्यां लीढौ-रि्टी 
गल्लौ-कपोलखटी यस्या: सा तथा ६ । तथा पुनः किंविशिष्टा रमणी ? किड्केछिपललवकरा-किक्लेंडिपलछव:-- 
अशोकबृक्षकिशलूय:, तद्बत्‌ खदू--शोगो करो-पाणी यस्या: सा तथा । भूयः कीहशी रमणी ? वरकम्बु- 
कण्ठी-वरकम्बु:-मनोज्ञशद्धस्तद्वतू त्रिरेखताशब्द्माधुयादिगुणसहितः कण्ठ:-गढो यस्या: सा तथा । 
'केलीललामे'ति, केलीलीला--इत्येकोर््थ:” केली-केलीमयोरभेदोीपचारात्‌ केली-केलीमतीति ख्रीनाम, 
ततग्च॒ केलीमतीनां-लीछाबतीनां कामिनीनां ललामेब--भूषणमिव्र केंडीछछाम । अन्न नपुंसकत्वात्‌ 
सेलौप: । आविष्टलिब्नत्वान्न लिड्नभेदः, तथा । पुनः किम्मूता रमणी । रमणीयहावा-रमसणीय:;-कामि- 
जनब्यामोहकतयाउमिलपणीयः हाव:-मुखविकारों यस्था: सा रमणीयहावा । हावादीनां चेद॑ रक्षणमू--- 
“हावो मुखबिकारः स्याद्‌ ,-भवश्चित्तसमुद्धवः । 
बिलासा नेत्रजों ज्षेयो,-विश्रमों भेसमुकहूवः ॥ १ ॥ 
इृष्टानामर्थानां, प्राप्तावभिमानगर्वसस्भूतः । 
ख्रीणामनावरक्तो, विब्वोको नाम विज्ेय: ॥ २ ॥ 
स्थानासनगमनानों, दस्तअनेत्रकमेणों चंच । 
डत्पच्चयते विशेषो, यः झछिष्टोडसो से बिशेषः स्थान ॥ ३ ॥? ( रसार्णव, २२६ ) 
इति पूर्वोक्तानि दशसहघानि विशेषणानि रमण्या क्षेयानि । 'रमणी शब्दामे जात्यपेक्षयेक्तचनम्‌ । 


द् अ्रीमहावीरस्तोतरम 


अय्येवंविधाउपि कामिनी तब निरुपमत्रह्मधरकस्य चित्तभातं पातयितु न समथोड्भूत येन सविशेषस्त्व- 
मेवा55राध्योडसीयर्थ: | अथवा “विमले'ति जिनस्यामज्र्ण ज्ञेयम | इति “त्रिभिविशेषकम! इल्रेकबाक्येन 
काब्यत्रयोपनिवन्धज्ञा पकमित्यर्थः ॥ ९ ॥| 
सश्चारिकिन्नरगणारत्रवेणुवीणा, - 
संरावभिन्नकलगेयरवामिरामा । 
आकालिभावकुगुरूहकुधी कुदेव, - 
संबद्धव॒द्धिररणी तब देव! वाणी ॥ १० ॥ 
हे देवन्हे वीर! एव्रविधा तव वाणी-व्याख्यान मम प्रमाणं वर्तते, इति सम्बन्धः । 
कीदृशी तब बाणी? संचारी अन्तरहज्विचाले मूच्छंनशीछा किन्नरगणारवो-विवरसमृहविशेषोपपा- 
दितः शब्दों य। स सद्वारिकिन्नरगणारत्रः, तादृशो यो वेणुवीणासंराव। किन्नरसम्भावित एब बंशबी- 
णाशब्दस्तन भिन्न/-मिश्रितः कलंगेयरवः-देवगायनकूतो मन्द्रगीस्तेनापि मधुरत्वाद्यतिशयगुणविशेषेण 
समस्तदेवमनुष्यादिश्रोतजनचित्ताहा दकत्वात्‌ अभिरामा-मनोज्ञा । एतदर्थप्राकदत्यकरों बाड्यं छोकः | 
माल्यकोशिकीमुख्यग्रामरागपवित्रितस्तव॒ दिव्यो ध्वनिः पीतो ह॒र्षोद्रीवेशेगेरपि । पुनः किस्भूता 
आकालिभाविनी, या कुगुरूहें कुगुरुविचारे, कुधियां-कुबुद्धा कुदेवे च संबद्धवृद्धिः-अभिनिवेशा- 
दत्याशक्तिस्तस्या हरणी>तज्निपधकीति भावः । तत्र कुणुरों प्रतीते गुरुबबुद्धा ऊहने-वितर्क्ण कुगुरूहो 
विचारणमिटर्थ: । कुगुरूहे-अन्यथा स्थिते विधर्मरहम्य विपरीताचधारणं कुधी;:-दुरभिसन्धिरिति | 
कुदेव:-भगवहिलक्षण: प्रतीत एवेति ॥ १० ॥ 
सन्देहदावजलवाहमजीवजीव , - 
भावावभासतराणि भवसिन्धुनावम्‌ | 
आगामिकेवलरमातरुणीविवाहा, 
देवागम तव नरा विरला महन्ति ॥ ११ ॥ 
है देव! व्रिका+-स्तोका एवं नर $-सलुष्यास्तव भगवत आश्-हादशाज्ञारू प्रवचन सिद्धान्त 
महन्तिपूजयन्ति । कीदूशमागमम ! सन्देहदाबजलवाहं- सन्देह:-संशयः स एवं निश्चितार्थतत्त्ववन- 
दाहकत्वादू दावानलः, तत्र जलवाह इव जलवाहः सन्देहदावजलरूबाहस्तम | यथा जल्वाहों दावानलमु- 
पशमयति तथा वीरागमः सन्देहान स्फेटयति । पुनः किम्भूतमागमम्‌ ” अजीवजीवभावावभासतर- 
णिमू-अजीवजीवयोभोवयो:-पदार्थयो: उपलक्षणत्वात्‌ प्रण्यपापादिशेषतत्त्वानामपि अवभास;-यथाब- 
त्यकाशनं, तत्र तरणिरिव तरणिः-सूये; । यथा सूर्यः पदाथोनां प्रकाशन करोति तथा-आगमो5पि 
भावान प्रकाशयति | भूयः किम्भूवम ! भ्वसिन्धुनाव-भवः८संसारः, स एवं दुःखपानीयश्रृतस्वात्‌ 
सिन्धुः-समुद्र।, तत्न नोरिब नो: भवसिन्धुनोंः, ते भवसिन्घुनावम्‌ | यथा नौः समुद्र तार्यति तथा 
सिद्धान्तः संसारं तारयति। कीहशा नराः आगामिकेवलरमातरुणीविवाहाः---आगामी-आसजन्न भावी 
फेवलरमात्तरुण्या:-केबल्लक्ष्मीखिया; विवाहः-लक्षणसंयोगो येपां ते आगामिकेवलरमातरुणीविवाहाः, 
भासभसिद्धिकाः भव्यपुरुषा इद्यर्थ: ॥ ११ ॥ 


अवचूरिसमेतम्‌ हे 


देवा महापरिमले तरलालिजाल,- 
झड्ढाग्हारि तव वीर ! समासु भूरि | 
फुछार विन्द नवसुन्दरसिन्दृवार,- 
मन्दारकुन्दकबरं कुसुम किरन्ति ॥ १२ ॥ 
है वीर-श्रीवद्धमान * देवास्‍्तव समभासु कुसुम किरन्ति, इति सम्बन्धः । किम्मूत कुसुमम्‌ " 
महापरिमलम्‌ , महान्‌ परिमलो यस्य तत-महापरिमल्म-अल्यन्तसुरभि, तरलं-खभावादेव चढ़ यदू 
अलिजालं->भ्रमरपटले, तम्य शझटद्कारिः-शब्दविदेपेः हारि मनोज्ञम | वीर! इति सम्बोधनम्‌ । 
भूरिज्प्रचुर॑ जानुदन्नमिद्यर्थ: । पुनः कीहश कुसुमम्‌ ! फुछानि-विकखराणि सरोरुह्णि--हमछानि 
फुल्ारविन्दानि नवसुन्दरसिन्दुवाराणि-प्रत्यग्रनिगुण्डीकुमुमानि मन्दाराणि-देवद्रुमपुष्पाणि कुन्दानिर 
प्रसिद्धानि, तत एतेपां इन्द्रसमासे फुछारविन्दनवसुन्दरसिन्द॒वारमन्दारकुन्दानि, ते! कबरं-मिश्रम्‌ 
एवंविधप ख्वविधम एकल्वापेक्षया क्रिरन्ति-विक्षिपन्ति सर्वतो विस्तारयन्ति देवा:-व्यन्तरसुरा: तब 
भवतः सभासु-समवसरणाश्यन्तरप्राकारे विदिग्वर्तमानासु ादशसंख्यासु पर्षत्सु-इल्यर्थ: । यतो 
भगवतः पूजातिशय; प्रतिपादितः ॥ १२ ॥ 
निस्सीमभीमभवसंभवरूटगूठ,-- 
संमोहभूवलयदारणसारसीरम्‌ ! 
बीर॑ कुवासमलहारसुवारिपूर- 
मुतुज़्माग्करिकेसरिणं नमामि || १३ ॥ 
अहँ वीर नमामीति सम्बन्धः | किम्भूत वीरम ? “निस्सीमे त्यादि | निगेदा सीमा-मयौदा 
यस्य स निस्सीमः, अत एवं भीम:-रोद्रः भव!-संसारस्तस्मिन सम्भवा।>उत्पत्तय:, तत्र रूढ!-जातः, 
गूढ-गुपिलो यः संमोहः, स एच निश्चलखितिकत्वात भूवलयः-प्रथ्वीविकारः, तस्थ दारऐे-स्फोटने 
सारसीर इव, सारसीरः हछ इंव सारसीरस्तम | यथा सारसीरों भूवरुय विदारथति तथा वीरः संमोहं: 
विद्ारयति । पुनः किंविशिष्ट बीरम . कुवासमलहारसुवारिपूरम्‌ कुषास:-कदाग्रह:, स एवं परित्याग- 
योग्यत्वात्‌ मल:-कर्देमः, तस्य हारः-स्फेटने, तंत्र खुवारिपृर इब-सुप्रुनीरप्रवाह इंच सुवारिप्रस्तम । 
यथा गाढनीरप्रवाहो मर्छ श्रक्षालयति तथा वीरा छोकानां कुबासं स्फटयति । भूयः किंविशिष्ट वीरम ? 
उत्तुद्ड।-्प्रचण्डो मारज्कन्दप: स एव दुद्धपेस्वमावत्ान करी"हस्ती, तत्र केसरीजसिंहस्तम्‌ । यथा 
सिंहो हस्तिने विदारयति तथा बीरः कार्म निजयति | एवंविधं मद्दावीरं प्रणमासि ॥| १३ ॥ 
भिन्दन्तमन्तरणकारणमन्तराय॑, 
संरुद्धरेगसमवायमलोभमायम्‌ | 
संछिन्नमोहतिमिरावरणावसाय, 
वीर नुवामि नवहेमसमिद्धकायम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहं वीरं नुवामि-इति सम्बन्ध: । कि कुर्वन्तम ? अन्तराय-घातिकर्मचतुष्क भिन्दन्त-क्षय्य 
नयन्तम्‌ । कीदशमन्तरायम्‌ ? अन्तरणं-न्यथेप्सितं दानलाभभोगोपभोगवीर्याणामज्यवथानं प्रतिक- 


4 श्रीमदावीरस्तोभम्‌ 


[प्रयक्ष]|लमिद्यर्थ,, तस्थ कारणमू-अन्तरणकारणम्‌ । पुनः कीहश वीरम्‌! संरुद्धरोगसमवायप्र- 
निषे[पि]द: रोगस्य समवायो येन स संरुद्धरोगसमवायस्तम | पुनः कीहरश वीरम्‌ ! अलोममा 
यमू-न विय्वेते लोभमाये यस्य स तम्‌ अलोभमायम्‌ । पुनरपि क्रिम्भूत॑ वीरम ? संछिन्नमोहतिमिरावर- 
णावसायम्‌-संछिन्न-सर्वथा विनाश नीत॑ मोह एवं सन्मार्गप्रवृत्तिनिरोधकत्वात्‌ तिमिरं-तमो येन स 
तथा । “आवरण शब्दों ज्ञानावरणदर्शनावरणाख्ये कर्मणीति अवस्यति-अन्तं प्रापपति यः स आवरणा- 
बसायश्रेति विशेषणसम्रासे संछिन्नमोह॒तिमिरावरणावसायस्तम्‌ | पुनः कीहश वीरम्‌ ? नवहेमसमिद्ध- 
कार्य-नवहेसवत्‌-उत्तमसुवर्णवत्‌ समिद्धो-दीप़िमान्‌ कायो-देहो यस्थ स तमू ॥ १४ ॥ 


वन्दारुवासवसुरासुरभासुराल,- 
डुगरामलच्छविपरागसमुद्धराणि । 
सेवामि ते चरणवारिरुहाणि भूरि,- 
सन्देहरेण॒हरणोरुसमीर | बीर ! ॥ १५॥ 
भ्रयः-प्रचुरा ये सन्देहा/-संशयास्त एवं रेणबो-घूल्यस्तासां हरणं निराकरणं, तत्र उरु।- 
प्रचण्डः समीर इच-वायुरिव समीरः, तस्य सम्बोधन क्रियते-दे सन्देहरेणुहरणोरुसमीर ! वीर |, इस्येव॑ 
सम्बोध्य ते तब चरणवारिरुह्मणि-पदकमलानि सेवामि मस्तकनमनादिना । 'सेवामि' इति परस्मैपदम्‌ 
“आत्मनेपद्सनिद्यम! इति बचनाज्निदेपिमित्यर्थ: | ऋथम्भृदानि तर चरणयारिरदाणि ? वन्दारुवासव- 
सुरापुरभासुगरुम्‌ उन्‍्दारच:-चन्दनशीला; सस्तेहप्रणामप्रसक्ता ये वासवमुरासुरा:-इन्‍्द्रदेवदेत्या:, तेषां 
ये भासुरालड्ारा।-मस्तऋस्थितदेदीप्यमानभूपणानि, तत्सम्बन्धिन्यो या अमला; छव॒य३-निर्मलका न्तयः, 
ता एवं सुद्रप्रसरणात्‌ पराग।-मकरन्दस्तन समुद्धराणि-समुन्नतानि गुणोत्कर्पविशेषं प्राप्तानीलर्थ: । 
एवंविधानि तव० [ चरणवारिरुह्मणि ॥ १५ ॥ ] 


अश्वामि ते चरणतामरसालिलीला,-- 
संधायिपश्चममहागणधारवाणी | 
संवुद्धुद्धिकरुणालयलिद्नसिद्ध,- 
सद्ठावलीदमिगर्ण चरण चरन्तम्‌ ॥ १६॥ 
है वीर! ते तव दमिगणं-मुनिसमहं भुनीनां-्साधूनां समूह: मुनिसमूहस्त मुनिसमदम्‌ , 
अश्वामि-द्रव्यतों भावतश्रेत्यग्रयामीति सम्बन्ध: | कीह॒श दमिंगणम्‌ चरणों चरन्तम्‌-चरणं-चारित्र 
घरन्तमू-आसेवमानम्‌ । पुनः कीहर्श द्मिगणम्‌ ? चरणेतल्यादि | ते तब चरणतामरसथोी:>पदकमछयोः 
अलिलीलासन्धायी-भ्रमरल्क्ष्मीघधारको यः पश्चमगणधारी सुधर्माभिधो गणधरस्तस्थ वाणी>देशना-ग- 
डमयसम्बन्ध; सिबुद्ध!] प्राप्तप्रतिबोध:, एवंविधों यो बुद्धिकरुणालयः-ज्ञा नद्या श्रय:, लिद्गसिद्ध/- 
रजोदरणादिचिहृ॒धारणप्रसिद्ध: सब्दुववल्यां-चतुर्वर्णसड्ड परम्परायां दमिंग्ण पूजयामि । अन्राय॑ भाव;- 
तिछतु तव पूजन किन्तु त्वयि विषये भक्तेराधिक्यात्‌ त्वदीयं प्रकृष्टशिष्यस्य शिष्यम्प्यहं पूुजयामि-इति । 
घाग्भराज्छूरे (परि., १. १५ )- 


अवचूरिससेतम्‌ ए, 
“समाप्तमिव पूर्वार्डे, कुर्यादर्थभ्रकाशनम्‌। 
तप्पुरुष-बहुश्ीही, न मिथः प्रत्ययावही ॥ १ ॥?! 
इति कविसमयमुलक्षय पदचतुष्टयेठपि संहम्रस्थव समासविधानादूदूपणो न विधेयः; महाकवीश्वरप्रबन्धेषु 
'कचित्तथाविलोकनान। यथा “यथा पुरः सुरतसंबरं भरसिद्धिगुणतच्छिवपार्वतीवदनालोकछालस पदय 


अहूरः (१)॥ १६ ॥ 


उच्चण्डधारकरवालकरारखिर,- 
विच्छिनकुम्मगलनालकरालनागे | 
कुन्तासितोमरविभि श्रपरास दे हे, 
कड्ढालमड्डूलभयावहभूमिभागे ॥। १७ ॥ 
सावेग हुड्डूरणडामग्सुण्डरुण्ड,- 
कीलाललालसबिह्गकुलावरुद्े । 
अदद्धवाणविसरे सहसा नुवन्तो,- 
वीर नरा रणभरे5रिबर्ल जयान्ति ॥ १८।॥ . --युगलकम्‌ | 


एवंविधे रणभरे वीरं-भ्रीव्षमानस्वामिन नुवन्‍्त)>-स्तुवन्तः गाढमावभक्तिसद्िता: स्तुव॒न्तो 
नरा$-सुभटा; सुभटपुरुषा: सहसान्वेगेन काछलक्षेप विना अरिबलम-अरीणां>शत्रूणां बलम 
अरिबर्ू-बैरिकटकं, जयन्ति-परामवन्ति पराहमुखं निर्मान्ति । कीहछे रणभरे ? उच्चण्डधारकरवाल- 
करारिवारविच्छिन्नकुम्मगलनालकरालनागे---उच्चण्डा:-उत्तेजिता अतितीक्ष्णा घारा-अग्रविभागो येपां 
. उश्षण्डधारा:, ते ताह॒शा; करवाला:-खड्ढाः करेपु-हस्तपु येपां ते उच्चण्डधारकरबालकराः:, ते च ते 
अग्वाराश्य-वैरिसमूद्दास्त; विच्छिन्नानि-छेदितानि कुम्मगलनालानि-कुम्मस्थलकण्ठनालानि येषां ते 
(वंविधा), अत एवं कराला/>रोद्रदशनाः नागा;>हस्तिनों यत्र स तथा तस्मिन्‌। पुनः कीहशे रणभरे ? 
इन्तासितोमरविभिन्नपरासुदेहे---कुन्ताः-भद्ढा: असय:-खड्ढा:, तोमरा:-शख्रविशेषा:, एतर्विभिन्ना:- 
४8:<ता;; अत एवं परासवो-मृताः देहा:-मृतद्विपदचतुष्पदानां शरीराणि यत्र स तथा तस्मिन्‌। पुनः 
कथम्भूते रणभरे ? सावेगहुह्डरणडामरसुण्डरुण्डकीलाललालस विहड्जकुलावरुद्धे--- सा वेग-सो त्सुक्य यत्‌ 
हुहडुरुणडामर-हुड्ला रक्षब्दाटोपो येपां ते सावेगहुड्जुएणडामराः, एवंविधा ये मुण्डरुण्डा:--मस्तककबन्धाः, 
तेषां कीछाले-लोद्दिते छाढसानि यानि विहज्नकुछानि-काकादिपक्षिपटलानि, ते: अवरुद्ध:--आच्छादितः स 
तथा तस्मिन्‌ । पुनः कीरक्षे रणभरे ? आबद्धवाणविसरे-आवद्धः श्रेणिरचनामितों योद्ध सुभटेय्युगपनन्‍्मुक्तो 
बाणानां विसर:-समृहो यत्र स आवद्धबाणविसरस्तस्मिन | एवं पद्चविशेषणे: सद्दिते रणाज्ञण ।। १७॥ १८॥ 


आसन्नसिद्धिकमलापरिग्म्भलम्भं, 
दम्भोलिपाणिमिव मोहगिरिं किरन्तम्‌ । 
सम्पत्तिकारणममड्गलमूलकील, 
सेवन्ति के न भगवन्तम्घ हरन्तम्‌ ॥| १९॥ 


मद्गा० स्तो० २ 


१० श्रीमहाधीरस्तोत्रम्‌ 


के धन्याः पुण्यवन्तः पुरुषा भगवन्त श्रीमहावीर॑ न सेवन्ति ? अपि तु सेवन्ति; 
ततः कारणात्‌ ममापि असौ भगवान निम्चयेन सेवनीय इति भावः । कीदृश वीरम्‌ ? आसब्रसिद्धि- 
कमलापरिरम्मलम्भम्‌-आसतन्न:-समीपस्थः सिद्धिकमलाया:-सोक्षलक्ष्म्याः परिरम्भलम्भ:-आ लिज्वन- 
छामो यस्य स तथा तम । किं कुर्वन्तम ? मोहगिरिं किरन्त॑>छेदयन्तमिलर्थ: । कमिव ? दम्भोलि- 
पाणिमिव-इईन्द्रमिव । यथा इन्द्र: पर्वतानां पक्षान तक्षति सम तथा भगवान्‌ मोह किरति | अत्र पुरा- 
तनी वात्ती श्रयते यथा-पृर्व कुलगिरयः सपक्षा: सन्‍तो भूमिछोकमुद्रेजयितु प्रवत्तेन्‍्ते सम, ततो विरूपकं 
ज्ञात्वेन्द्रेण बञप्रद्दोर्रगिरीणां पक्षच्छेदन साधयित्वा प्रधिवीवलये सुखमकारि, इति लछौकिकसिद्धान्तः । 
तथा भूयः कीरक्ष॑ भगवन्तम ? सम्पत्तिकारणम्‌-सम्पत्तिः-इष्टलक्ष्मीस्तस्या: कारणं-साधनं, तम्‌। 
पुनः कीट वीरम ? अमड्गलमूलकीलम्‌-अम ज्ञल्म- उपद्रवस्तदेवारण्याहुरादिनिमित्तत्वान्मूलं, तत्र 
कील इव कीलः-कोप्ठादिकीलकस्तम | यथा कीलको मूलमुन्मूलयति तथा वीर उपद्रवान्‌ हन्ति | पुनः 
कथम्भूत वीरम ? अधे”पाप हरस्तं-स्फेट्यन्तम , अतः सेवनीयम ।| १९ ॥ 
आयासभद्भरट मरामयसम्पराय ,- 
चोरारिमारिविरहेण चिराय देव ! | 
भूमण्डले सनगरा निगमा विहार,- 
चारेण ते परममुद्धवमावहन्ति ॥ २० ॥ 
हे वीर ! ( ते) तव विहारचारण-विहारक्रमेण निगमा।-देशा:, सह नगरेर्वत्तेन्त इति सनगराः | 
परमं-अ्रकृष्टम्‌ उद्धवम-उत्सवम्‌ आवहन्ति--छ भन्‍्ते आपयसन्ति, सर्वोदरेण आचरन्ति-इसि यावत्त । तनों 
यः विहारचारो5पि उत्सवकारणकस्ततस्तस्य प्रद्यक्षरूण विलाकनादिक कि कथनीय उत्सवकारणवत्त्वस्थे- 
चर्थ: । क भूमण्डले-भरात््षेत्रे । किंछक्षणा निगमा; ? सनगरगाः-इहठ्ृणिकृस्थानानाम उपलश्षणात्‌ 
ग्रामाकरादित्वेन सह नगरेर्बततेन्ते इति सनगरा;, नगरें: सद्धेति भाव; । कीहशेन विहारचारेण ! आयासा- 
दिपदानां कृतद्वन्द्रसमासानां विरहः-वाहल्येन वियोगो राहिय यस्मिन्‌ विहारक्रमे स तथा तेन । 
किम्भूतमुद्धबम्‌ * परमम्-उत्कष्म ॥ २० 0 
निस्सज्ञ ! निस्समर ! निस्मम ! निस्सहाय ! 
नीराग ! नीरमण ! नीरस ; नीरिरंस | । 
हे वीर | धीरिमनिवास ! निरुद्धघोर,- 
संसारचार ! जय जीवसमूहबन्धो | ॥ २१ ॥ 
हे वीर |! तल जय-सर्वोत्कर्षण बत्तेखति प्रयोग: | अन्न सम्बोधनान्याह-निर्गत: सद्भात-शव्दादि- 
पद्चविषयाश्तेषात्‌ निस्सड्री जितेन्द्रियत्वात । निगेतः समरानज्युद्धामिनिवेशाव निस्समरः समानवैेर- 
मित्रत्वेन जेतुमिच्छाराहिद्यात । निगेतः समेभ्य: स्वस्मात्‌ परेभ्यः समानरूपादिमद्ध्यो निस्समः । 
अन्येनातुलगुणत्वात्‌ । निगेतः सहायेभ्यो निस्सहायः खयमतुलूवरूपराकमत्वेन परसाह्दाय्यविमुखत्वात्‌ , 
एकान्तवीर इल्यर्थ: । निगेतो रागात कामरागादेनीरागः महिलादिप्वनाओेषात्‌ । निर्गंतोी रमणात--कूदेनादि- 
कीडनान नीरसण। | संयतः विरतत्वात्‌ निगेतो रसे भ्यस्ता (स्था ”)गयोगेन्यः शुद्भारादिभ्यो नीरसः विजि- 


अवचूरिसमैतम्‌ ११ 


तमोहत्वात्‌ । निगेतो रिरंसातो-महिलासम्भोगेच्छातों नीरिरंस। | धीरिम्न+-वैयेस्थ निवास इब-आकर 
इव धीरिमनिवासः; महोपसर्गेष्वपि क्षोभवितुमशक्यत्वात । घोरः>रौद्र: संसारस्य-भव्रस्थ चारो-श्रमएं 
घोरसंसारचारः, निरुद्धो धोरसंसारचारों येन स निरुद्धघोरसंसारचार: समस्तकर्मणां मुक्तत्वेन सिद्धिगत- 
त्वान्‌ । जीवानां-प्राणिनां समूह! जीवसमूह:, तस्थ जीवसमूहस्य वन्धुरिव बन्धुस्तस्य सम्बोधने क्रियते- 
हे जीवसमूहबन्धो ! तदिष्टार्थकारकत्वात्‌ । अन्न सर्वेष्वपि परदेष्वामञ्रणार्थे प्रथमा । सिवद्ुकू च सुगमै- 
वेल्यर्थ: ॥ २१ ॥ 
उल्लासितारतरलामलहारिहारा, 
नारीगणा बहुविलासरसालसा मे । 
संसारसंसरणसम्भवमीनिमित्त, 
चित्त हरन्ति भण कि करवाणि ? देव ! ॥ २२ ॥ 
एवंविधा नारीगणा;-बनिताव्यूड़ाः मे-मम चित्तं-स्वान्त हरन्ति-क्षोभयन्ति छलितलीलाकटाक्ष- 
विक्षेपादि भिव्यामोह्य ल्वद्धयानादन्‍्यतों नयन्तीत्यर्थ' | कीहशा नारीगणा: ? उल्लासितारतरलामलहा- 
रिहारा।-उछासिन:-कलकलायमानाः तारा:>देवीप्यमा ना: तरला:- चख्बछा; अमछा;-निर्मेलाः हारिणों- 
मनोज्ञा; हाराः-्मुक्ताकलापास्ते कण्ठगलेयु येर्षा ते | पुनः कीडक्षा सारीगणाः बहुविलासरसालसा।- 
बहुः-प्रचुर: विलासरसः--स्थानगमना दिविशेषोल्लिख:, तत्र अछसाः-मन्थरा: | भूय; कथम्भूता नारीगणा: ! 
संसारस्य संसरणे संभव:--उत्पत्तिग्रेस्थाः सा संसारसंसरणसंभवा, तस्था अपि यो भयस्थ निमित्त देतुः 
कारणम । अन्ना55बिए्लिड्डस्वान्न लिज्लवचनयोर्भेद:, यथा दारा ग्रह भाया कलत्रमू । तथा च 
कोकाद्धम---““आकरः सर्वपापानां न सेठ्या: परयोपितः ॥” इति । एवंविधा नार्यों मम चित्ते-स्वान्तं 
ध्यानात्‌ हरन्ति, तहिं हे देव ! भण-कथय अहं कि करवाणि-किं विदधानि ? | हे खामिन्‌ ! आदेश 
देहीति भावः | यथा भवदादेशेन निश्चलचित्तस्तिष्ठामि | इह 'किं'शब्दः प्रश्मार्थ: । इह “'करवाणी'्यत्र 
“विधिनिमश्रणामश्नणाधीटरसंप्र भ्प्रार्थनी इत्यनेन संग्रश्नार्थ पद्चमी आनिच(?) ॥ २२ ॥ 
इच्छामहासलिलकामगुणालवालं, 
चिन्तादर्ल समलचित्तमहीसमुत्यम्‌ । 
सम्भोगफुछमिह मोहतरुं लसन्तं, 
हे वीरसिन्धुर ! सम्ुद्धर मे समूलम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे वीरसिन्धुर ! >हे वीरगजेन्द्र : मेजमम मोहमेव तरूुं-बक्ष समूलं-मूलतोडपि समुद्धर- 
उच्छेदय यथाउह निर्माहश्रात्मलाभवान्‌ निरुपम॑ सुखमनुभवामीति भाव: । फीहर्श मोहतरुम्‌ 
इच्छामहासलिलकामगुणालवालम्‌-इच्छा-कुटम्बद्रव्यादीनां वाउछा सैब मोहबृक्षप्ररोहणात्‌ महासलिले-- 
प्रचुर पानीय॑ स इच्छामहासलिल$, कामस्य गुणाःड-शब्दादयस्त एबं महातरोराष्यायनादू आलवाहूं- 
पानीयस्थान यत्र स कासगुणालवालस्तम्‌। इच्छासहासलिलश्वासो कामगुणारूबालश्रेति कर्मधारयसमास 
तम्‌ । पुनः कथम्भूतम ! चिन्तादलम्‌-चिन्ता-आलजालरूस्थृतिः सेव मोहबृक्षस्य अड्भुरितत्वकरणाद 


टिप्प०--१ 'आयश्ययचिन्ता इत्यर्थको$यं प्राकृतशब्दः । 


श्र श्रीमहावीरस्तोश्रम्‌ 


दल्ानि-पणोंनि यस्य स चिन्तादलस्तम्‌। भूयः कीटर्श्ष मोहतरुं ! समला-सपापा स्वभावान्मछाविला या 
चित्तमेब विषमोन्नतभावभाक्त्वान्मही-मनोभूमिस्तत्र समुत्यः, स्थापासूत्रव ())' इति कप्रत्यये समलचित्त- 
महीसमुत्थस्तम्‌ । पुनः कीहश मोहतर ? सम्भोगफुछम्‌ - सम्भोग एब-कामक्रीडैब फुछानि-विकसितानि 
पुष्पाणि यत्र स तम | इह 'फुल'शब्दों विकसितार्थेडपि विशेषणान्यथा<नुपपत्त्या विशेष्यपुष्पगमको ज्ञेय; । 
पुनः कीहर्श मोहविष्टरम ? लसन्तं-बृद्धिं गच्छत्तम ॥| २३ ॥ 
सम्पन्नसिद्धिपुरसज्ममड्रलाय, 
मायोरुवारिरुहिणीवरकुझ्जराय । 
वीराय ते चरमकेवलिपुड्रवाय, 
काम॑ नमः संमदयादमिसत्तमाय ॥ २४ ॥ 
ते-ठ॒भ्यं वीराय कामम--अत्यन्त नमः-नमस्कारो5स्तु । कथम्भूताय वीराय ? सम्पन्नसिद्धिपुर- 
सद्गममड़ लाय-सम्पन्नं-सझ्ञातं सिद्धिपुरसज्ञम एवन-मोक्षनगरसंयोग एब मड्ढलं-माज्जनलिक्य यस्थ स 
तथा तस्मै । पुनः कीहशाय ? मायोरुवारिरुहिणीवरकुश्लजराय--मायेब्र सपकस्थानकोत्पन्नत्वादू्‌ उरू- 
वारिरुहिणी-गुर्बी कमलिनी, तत्र कुन्नर इब कुझ्नरः-बलिप्रहस्ती यस्तस्मै | पुनः कीटशाय ? चरमकेवलि- 
पुड्र॒वाय-केवल विद्यते येषु ते केवलिनस्तेपां केवलिनां-केवलज्ञानवतां पुन्नबः-उत्कृष्ट: केवलिपुद्नबः, 
चरमग्ासो केवलिपुड्डवश्थ॒ चरमकेबलिपुड्रवस्तम्मे चरमकेबलिपुद्नबाय । पुनः कीहशाय ? समदयाद- 
मिसत्तमाय-समदयादमाभ्यां-निरुपसक्रियेन्द्रियजयश्थ ताभ्यां सत्तमाय-्सत्पुरुष श्रेष्ठाय । इति विशेषण- 


चतुष्टयम ॥ २४ ॥ 
हे देव ! कि्नूरमिमं परिभावयेह, 
मज़॒न्तमुद्धर जबे( जबाद १ )भवसिन्धुपूरे । 
उत्तारणाय कुरु वीर ! करावलम्बम्‌ , 
भूयोज्समज्ञसनिरन्तरचारिणों मे ॥ २५ ॥ 
हे देव! वीर! इमं-प्रयक्ष मां किल्नरं-दासम आदेशबर््तिन परिभावय--देष्टिभ्यां पश्य, मा 
अवह्देल्येत्यर्थ: । किं कुर्बन्तमिमम ? इत्यत्राह-- जवेन ( जवात्‌ )-वेगात भवसिन्‍्धुपूरे-संसारसमुद्रप्रवाददे 
मल्लान्तं-बुडन्तम उद्धर । एतावता परिभावना विज्ञापिता | ततः पश्चात्‌ कि कुरु ! इत्याह-द्वे वीर ! 
उत्तारणाय"ञस्तावादू भवसिन्धुतटानयनाय करावलम्ब-हस्तावठम्बन (कुरू ) विधेदीत्यर्थ: ! कस्य 
हस्तावलम्बन॑ कुर ! इत्याह-भूयः-प्रचुरम॒ असमजझ्ञसेन-लोकधर्मविरुद्धसेवनरूपेण कुत्सिताचरणेन 
निरन्तरं-सर्वदा चरितुं-सेवितु शील यम्य स तथा तस्य मे -मम तब सेवकस्थेत्यर्थ: | एवं भबति सति 
मम भवोदधितरणात्‌ सिद्धि: समीपस्थेवेति काव्या्थ: ॥ २५ ॥ 
कुसमयतरुमालाभज्जसंहार वायो !, 
कुनयकुव॒लयालीचूरणे मत्तनाग | । 
तब गुणकणमुम्फे मे परीणाममित्थं, 
विमलमपरिहीणं हे महावीर | पाहि ॥ २६ ॥ 


टिप्प०--१ अन्न 'समदयादमसत्तमाय' इति पाठोइवचूरिसेमत इति प्रतीयते । 
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है महावीर ! मे>मम परीणाम-चित्तामिप्रायम एबंविध पाहि-रक्ष | कीहश मे परीणामम 
हत्थं-मम यथा चेतसि बत्तेते तथेत्यर्थ/ | विमले-कदाग्रहमलविवार्जितत्वान्निर्मलम | पुनः कीहशम ? 
अपरिहीणे-तव गशुणचिन्तनाजुप्रेक्षावक्ततात्‌ इद्धिमन्तम, एवंविध मे चित्ताभिग्रायं स्थापय यथा सतत 
त्वदीयगुणप्रथनप्रवीणो भवामि । अथ सम्बोधनविशेषणमाह-क्ुसमयतरुमाले'त्यादि कुसमया:- 
जिनवचनविघदटिनो भ्रन्थास्त एबं तरबः-विष्टराः किश्निद्रुक्तिछायाकरणान्‌, तेषां माछाूश्रणी तस्या 
भज्ने-विभज्जने संहारस्य वायुरिव वायुः-कल्पान्तकालसमीरणस्तस्थ सम्बोधन क्रियते-हे कुसमयतरु० | 
पुनः सम्बोधनमाह-कुनयकुबलयालीचूरणे मत्तनाग-अनेकान्तवादात्मके पदार्थ श्रतिनियतेकविभागकथन- 
परायणाः कुनयाः-दुष्टनया दुनेया इत्येकोई्थ:, पश्चात्‌ कुनया:-कुम।गेरूपास्त एवानुपद्देतुयुक्ति वाक्य- 
मुच्छिय्यतत्त्वेन (१) कुबलयाली-कुमुदवनभ्रेणी तस्याः चूरणे-चूर्णीकरणे समुन्मूलने वा मत्तनाग हृवः- 
उन्मत्तहस्तीन्द्र इब॒ तस्य सम्बोधन क्रियते हे कुनयकुबलछयालीचूरणेमत्तनाग ॥ २६ ॥ 
अनयनिबिडे पीडा55गाढे भयावहदुस्सहे, 
विरहविरसे लज़ापुझ्ले रमे भवपञ्जरे । 
निरयकुहरंगामी हा5हं न सिद्धिमहापुरी,- 
सरलसराणें सेवे मृढो गिरे तव बीर | हे ॥ २७ ॥ 
हे वीर! ईदशे भवपज्ञरे रमे-क्लीडां करोमि, न पुनम्त्वधर्म | कीहशे भवपञ्ञरे ! अनयनि- 
बविडे-अनयेः-अगम्यगमनादिभिरन्यायैः, निबिड:-व्याप्तः अनयनिविडस्तस्मिन्‌ू अनयनिबिडे, भूयः 
किंविशिष्टे ? पीडा55गाढ़े-पीडा भिः-मनःशरीरदु:खे: आगाढ:ः-विलोडितः पीडा55गाढस्तस्मिन्‌ पीडा- 
गाढे | पुनः कथस्भूते भवपस्तरे ! भयावहदुस्सहे-तत्र गुप्तगह्दिनानाविडस्वनाशतसहस्रविकोकनादू 
भयावह:-भयकारी डबन्त(दुरन्त)कष्टोपनिघोतानुभवनाद्‌ दुस्सहस्थ तस्मिन्‌ | भूयः कीरक्षे भवपक्षरे ! 
विरहविरसे-विरहेन-इष्टवियोगेन विरसो-नीरसः रूश्न: विरहविरसस्तस्मिन | भूयः किम्भूते भवपञ्ञरे ! 
लजापुल्ले-छज्जाया:--त्रीडायास्तथा विधकर्मा वरणजाताया लेश्यायाः पुञ्ञः-राशिरूप: छण्जापुश्नस्तस्मिनु 
लज्ञापुष्ट रुज्लाराशिरूपे । किंविशिष्टो <हम्‌ १ ततः निरयकुंहरंगामी-नरकगत्तोगामी, गमिष्यामीति णिनि 
प्रद्यये गमीप्रयोगः । इह “दणणे न इत्यनेन कर्मणि पप्ठीनिषेघः । ततः कारणात्‌ “हा इति खेदे अं तब 
गिरं-भवद्वाणी, न सेवे-नाराधयामि । कीहश तव गिरम ? सिद्धिमहापुरीसरठसरणिम्‌-सिद्धिरेव महापुरी 
सिद्धिमहापुरी, तस्या: सरलसरणि:--ऋजुमार्गस्तां सिद्धिमहापुरीसरलूसरर्णि नरककपाटागेलारूपा यथाउहं 
ल्दुक्ताथोनामन्यथाउबधारणेनान्यथा 5नुष्ठानान्नाराघयामीयर्थ: । यम्मात्‌ मृढः-किंकत्तगयतामूढो मोहन- 
व्याप्तत्वातू । एताबता त्व॑ तथा विधेहि यथाउहं भवद्वचनस्यथाराधकों भवामीति भावार्थ: || २७ ॥ 
निरीह गन्तारं परमश्ुवि मन्तारमखिले, 
निहन्तारं हेलाकलिकलहकेली ह-सरसम्‌ । 
भवन्त नन्‍्तारो नहि खलु निमजन्ति भवभी,- 
महापारावारे मरणभयकछीलकलिले ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! शव चतुर्विशेषणेः सहितं भवन्तं-त्वां नन्‍्तार।-नमस्कत्तीरः पुरुषाः, भवभीमहापारावारे- 
भषमीशासो महापारावारश्र-महासमुद्रः भवमीमहापारावारस्तस्मिन्‌ू भवरभीमहापाराबारे-सहावीचि- 


१४ श्रीमहावीरस्तोत्रम्‌ 


मालिनि, खलु-निश्चितं, नहिज्नेव निमजन्ति-त बछ्ुडन्ति नरकादिनीचगर्ति न गच्छन्ति, किन्तु सिद्धि- 
गतिगामिनः स्थु;। अध विशेषणचतुष्टयीमाह-कीहश भवन्त ? निरीहम्‌ू-नि्गेता ईहा-सांसारिकसुख्ेषु 
वाब्छा यस्य स निरीहस्त निरीहम्‌ | पुनः किंविशिष्ट भवन्तम्‌ ? परमश्ुवि गन्तारम-परमा-प्रकृष्ठा भूयो 
सा परमभू:, तस्यां परमभुवि-सिद्धिशिलाख्यायां गच्छतीत्येवंशीलः गन्‍्ता, त॑ गन्तारम्‌ । भूयः किस्मूत॑ 
भवन्तम्‌ ? अखिलं-समस्त सूक्ष्मबादरविशेषरूपतया वस्तुजात॑ मन्यते इलेवंशील: अखिलछमन्ता, तम्‌ 
अंखिलमन्तारम्‌ | इह शीले तन 'शीलघर्मसाधुपु' इति तृनप्रयययोगात्‌ । “ठ तुदन्ताज्ययकल्ानातृद- 
शतृडिणकूट्खलर्थस्य” इति सूत्रेण कर्मणि पप्ठीनिषेधः । इत्थमग्रेडपि ज्ञेयम्‌ । पुनः कीहश भवन्तम ? हेला- 
विडम्बनातः परनिभ्भत्सेना, कलि;-परस्परं विवादः, कलहो-विवादः, केली-परिहास:, हसो"-दसनम , 
एतेषु हेलादिनामसु पश्चसु कृतठन्द्रसमासेषु रसो-ल्ल्यं, तम । निहन्तीयबंशीलो निहन्ता, त॑ निहन्तारं- 
हयतं( हरन्तं ? ) पराकुर्वन्तमिद्यर्थ: | इति चतुर्विशेषणेः | कीरक्षे संसारभयसमुद्रे ? मरणभयकल्लीलकलिले- 
मरणभयान्येव उपरिष्टादुपरिष्टादुत्पतिताः कल्लोछाः-तरड्भा मरणभयकल्लोछास्तें; कलिले-सड्डीण || २८ ॥| 
एवं सेवा परहरिहयालोलचूलामणीद्ध,- 
च्छायालीढ॑ खरकिरणभाभिन्नमम्भोरुहं वा | 
चित्तागारे चरणकमलें ते चिरं धारिणे मे, 
सिद्धावासं बहुमवभयारम्भरीणाय देहि ॥ २९ ॥ 

हे वीर ! मे-मह्यं सिद्धावासं देहि-सिद्धबसतिं दिश। कीहक्षाय महाम्‌ ? बहुभवभयारम्भ- 
रीणाय-प्रचुरसंसारसाध्वसोपक्रमणश्रान्ताय, अन्यस्यथापि श्रान्तस्य व्सतियुज्यते | किंकारिणे मश्यम ? 
चित्तागारे-मा नसग्ृद्दे तव चरणकमल कर्मतापन्नं धारिणे-अबरय धाग्यमाणायेति भाव: | अन्न 'कमल'- 
शब्द; शोभावाचको श्षेय: । किंविशिष्ट चरणकमलम्‌ ? इत्याह-'एवं सेवे-त्यादि एवम्‌-इत्थं पूर्वकथित- 
वृत्तयुक्त्या सेवायांभक्तयां परा१८एकाम्रचित्ताः, ते च ते हरिहयाश्र-इन्‍्द्रा), तेपामालोला।-शिरोनम- 
नीकरणादितस्ततश्वलन्तों ये चुलामणय:-शिरोउलक्कारास्तपाम इद्धान्दीमिमती छाया-प्रतिमा तथा 
लीढं-व्याप्तमिद | उस्रेक्षते-ई दक्ष चरणकमले खरकिरणभाभिन्नमम्भोरुहमित 'वा'शब्दस्य इवार्थत्वात , 
“इब'शब्दस्य च उल्शक्षाद्योतकत्वान्‌ । तत्र खरकिरणः-श्रीसूय्रेस्तस्थ भास;-कान्तयस्ता भिर्भेन्न-विकसित 
श्रीसद्दितम अम्भोरुह्ममिव । तस्मादय्य भावः-यथा सूर्यकान्तिविकसत्‌ पद्म वर्णनीय स्थान्‌ तथा शाक्रमस्त- 
कमण्यलझ्लरशोभाव्याप्त भगवत्पादपद्मवण्यमिति। ततश्षेयमुक्ति:-हे वीर | यथोक्तविशेषणसहितम्‌ अत एव 
खरकिरणभा भिन्नमम्भोरुहमिव तब चरणकमलं चित्तागारे घारिणे मे, तथा बहुभवभयारम्भरीणाय मे मई 
सिद्धावासं देहि, इति समुदायार्थ: | नतठु भोः ! 'चरणकमल्ं धारिणे' इत्येतस्थ पदस्य कर्थ साधनिका 
स्थात्‌ ? इति। उच्यते-अबरयं धारयिष्यामीति धारी, तस्मे धारिणे। इह पदे णिन्‌ 'चारवश्यक्याधर्मण्ये' 
इत्यनेन सूत्रेण एष्यलर्थे गम्यमानावश्यकार्थस्य च णिन॒प्र्यये सति “एष्यट्णेन: इत्यनेन सूत्रेण 
पष्ठीप्राप्निर्निषेष्यते । बत्तेमानताप्रतीतिस्तु स्तोत्रप्रकरणबशात्‌ ज्लेयेति “चरणकमलूम? इत्यस्य बाक्यस्थ 
निष्पत्ति: । अन्न बृत्ते हरिहयस्थ सूर्योपमा्न हरिहयालझ्लारे प्रतिबिम्बस्थ सूय्रकान्तयोपमान श्रीवीरचरण- 
कमलस्थ पद्मोपमानम इत्युपसानोपमेयभावतया उसेक्षारूडूतेशभोर्थ; । इति बृत्तार्थ: ॥ २९ ॥ 


टिप्प०-- अखिलमस्तारमः इति पाठो मूलपाठेन विसंवादी उन्दो भननद्देतु श्व मबति । 


अवचूरिसमेतम्‌ श्५ 


इत्थं ते समसंस्कृतस्तवमह प्रस्तावयामासिवा,-- 

नाशंसे जिनवीर ! नेन्द्रपदवीं न प्राज्यराज्यश्रियम्‌ । 
लीलाभाज्जि न वल्लभप्रणयिनीजृन्दानि किं त्वर्थये, 

नाथेदं प्रथय प्रसादविशदां दृष्टि दयालो ! मयि ॥ ३० ॥ 


एवं पूर्वकथितेरेकोनर्त्रिशता काव्ये: प्रतिषादितेन स्तवनप्रकारेण हे जिनवीर ! ते तब समसं- 
स्कृतस्तवमहं श्रीजिनवल्भसूरिः प्रस्तावयामासिवान्‌-प्रस्तावयोग्यशब्दार्थथटनया कृतवान्‌ । संस्कृतप्रा- 
कृतभाषै; सममः--एकस हश्श समसंस्क्ृतं-संस्करण समसंस्कृत तेन सम्बद्ध: स्तव३-परमेश्वरस्य विद्यमान- 
गुणप्रकाशनरूपः प्रबन्धस्तं विरचितवानिद्यर्थः । ननु भोः ! स्तोत्रकरणेन भवान्‌ कि वाउछति ? इतद्याह- 
आशंसे' इति क्रियापदं नकारसंयुतं स्थानकत्रयेडपि योजनीयम । कथम ? यथा-अहमू इन्द्रपदवीमू- 
इन्द्रैश्व ये नाशसे-न वाब्छयामि, प्राज्यराज्यश्रियं-समद्धलक्ष्मी नाशसे-न प्रार्थये | तथा लीलां--करीडां 
कुतूहल भजन्ते-आश्रयन्ते इति लीलाभाज्ि, एंविधानि वल्ल॒भप्रणयिनीनामू--अमीए्कामिनीनां 
बृन्दानि- समूहानपि नाशंसे । किन्तु प्रार्थनान्तरा भ्युश्चये तदेव प्रार्थनान्‍्तरमाह-दयालो [-दया विद्यते 
यस्मिन से दयालछु:, तस्यामञणे विधीयते दयालो '-हे दयावान्‌ ! इृदू तब मम प्रत्मक्षम्‌, अहम्‌ 
अर्थये-यावे । तामेव याच्ञामाह-प्रसादेन-अनुप्रहेण विशदां-निर्मव्त॑ं ख्वकीयां दृ्टि-दृर्श मायि विपये-- 
महश्षणजने भक्तयतिशयेन भवदीयस्तोत्रकारके ग्रथय-विस्तारय, मम संमु्ख रृस्‍्या विछोकयेत्यर्थ:। यथाउहं 
त्ववीयसोम्यट्यूविलासामुग्रहनेर्मल्येत बराहछापूत्तिसमावेशात्‌ सफलो भवामीति । कि वेह-“लीलाभां 
जिनवहभे'-त्यनेन काव्यावयवेन स्छेपसहितेन कवीश्वरेण श्रीजिनवल्लभस्रि|रिति खकीय नाम ज्ञापितं, 
यतः सुप्रसिद्धकवी श्वरस्थ नामाक्लितकवित्व॑ सद्निरादरणीय स्थादिति भावार्थ: ॥ ३० ॥ 


॥ इत्ति श्रीजिनवल्लमसूरिविरचितं श्रीनरसुन्द्रगणिकृता 5- 
वचूरिटीकासहितं श्रीमहावी रस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


लिखित-सं. १६५९५ वर्ष ज्येष्ठसित ४ दिनेडडेखि वाचनाचायत्रिशालकीर्सिंगणिना शिष्य्प ० 
क्षेमहर्ष पं० हेमहर्षमुनिपठनकृते श्रीविक्रमपुर ॥ श्रेय: स्तातू । श्रीरस्तु ॥ 
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विमलकीर्तिंगणिविरचितं 
चन्द्रदृत-काव्यम 


2 2 6 0 व 28 
- अन्थकुन्मजझ्ञलम्‌ - 
प्रणम्य श्रीयुगादीश समस्यापादपूरणात्‌ । 
मेघदूतान्त्यपादेन चन्द्रदू्त करोम्यहम्‌॥ १॥ 
नारीइशारीखि परगृहानाश्रयन्ती नितान्त 
व्यक्त्वा रक्ता अपि कलिकरीदोपसड् दधाना। । 
हृष्थक्रे प्रथमगणभूत्‌ पुण्डरीकामिधानः 
स्लिग्धच्छायातरुपु वसतिं रामगियाश्रमेषु ॥ १ ॥ 
राम:>मनोज्ञ: सिद्धक्षेत्रत्वेन गिरिः रामगिरिः-श्रीशत्रुत्ञयस्तस्य ये आश्रमास्तेषु “रामः दयामे 
हलायुधे । पशुभेदे सिते वारो, राघवे रेणुकायुते ।" इति हेमानेकार्थ: । नारी) त्यक्त्वा | का इंच ? 
शारीरिव | उभयोः साम्यं विशेषणेनाह-परान्‌ गृहान ( व्यवत्वा )। केवर्ल स्वगृहानाश्रयन्ती: । खगृहाभश्रयर्ण 
हि स्रीणां परमो धर्मः, अन्यथा कुलटात्यापत्ति; | अथवा परे-"श्रेष्ठाः ये गृहाः-खियः सीताथ्ास्तान्‌ 
आमर्यादया श्रयन्ती।-आ श्रयन्तीः पतित्रताधर्मपालनपरा इत्यर्थ: । शारीपक्षे तु परे ये गृह अग्रेतनाः 
घरीया इति असिद्धास्तान्‌। रक्ता अपिररागवत्योडईपि कलिकः-प्रणयकलहकरणहेतव इत्यर्थ,, कूमो 
द्ेतुताच्छील्यानुलेमेप्बिति हेतो टचू । शारीपक्ष तु-कलिकरणहेतुता प्रसिद्धेब | दोषम्यां पोपो धारण 
दघानाः, वाहुभ्यां गले गृहीत्वा धारयन्तीत्यर्थ: । 'पुप्‌ घूती' चुरादिः । दोषशब्दों नकारान्तो यन्मते 
पदादय: प्रथक्‌ शब्दा इति तन्‍्मते दोपबत्‌ दोपनडब्दः | शारीपक्षे तु-द्यृतस्थ सर्वव्यसननाथकत्वादू दोष- 
पोषधारण प्रतीतमेव ॥ १ ॥ 
ध्यानावेशस्तिमितनयनः क्षीणभावारिवरः 
श्रीमानेष प्रशमरसिकः क्षिप्तमालिन्यदोपम्‌ । 
अन्तर्ज्योतिःस्फटिकविशदं यं समारुद्य शैर्लं 
वप्रक्रीडापरिणतगजमप्रेश्षणीय ददश ॥ २॥ 
वप्र--शड्ढे या क्रीडा तस्यां परिणता ये गजास्ने: ग्रक्षणीयं-दशनीयम्‌ । अथवा वप्रस्य- 
येनात्याजि ग्रवरमशन केवलज्ञप्तिदृती- 
प्रोक्त ज्ञाव्या शयनमिह च श्रीशिवस्रीखरूपम्‌ | 
खास्थ्यं न स्थात्‌ पदमपि गते दृरमिप्टे हि शिष्ट 
कण्टाकेपप्रणयिनिजने कि पुनर्दूरसंस्थे ॥ ३ ॥ 
येन पुण्डरीकेन गणशृता प्रवरमू अशन-भोजन च पुनः शख्या निद्रा वा, हह-अस्मिन पर्वते 
अत्याजि-तल्जे इत्युक्ति:। कि ऊत्वा ! श्रीशिवयुवतिरूप ज्ञात्वा | किम्भूतम * केवलज्ञप्तिदृतीप्रोक्तम्‌। 
अन्योअपि हि प्रेयान्‌ नायिकाखरूपं कस्याश्विद्‌ युवय्या मुखाच्छुत्वा भोजन दायनं च त्यज़तीति ॥ ३ ॥ 


चन्द्रदूत-काव्यम्‌ १७ 


यसिन्नद्रो भरततनयं पुण्डरीक हपीक,- 
संयन्तारं समसमरुश वीक्ष्य सिंहो निरंहा। । 
भक्त्याउण्याते हरिणशिश्षवे साधुसाधर्मिक च 
श्रीतः प्रीतिप्रशुखवचन स्वागत व्याजहार | ४ ॥ 
चिद्रूपो5य हृदय विकलां साधुद्रत्तप्रवृत्तो 
वेश्याचारामभिनववया यातयामामकामाम्‌ । 
अध्यारूढः क्षितिधरमिमम निृति पस्यणपीतू- 
कामाचो हि प्रकृतिकृपणाश्रेतनाचेतनेषु ॥ ५ ॥ 
इम॑ निम्नतिपुरम अध्यारूढः पुण्डरीको निमृूर्ति-मोक्षख्रियं पर्येणेपीत्‌ । यो हि चिद्रपादिविशेषण- 
विशिष्टो बरो भवति स हृदयादिविकर्त विपरीतगुणां कन्‍्यां न परिणयति; समयोरेव विवाहादिविधौ 
योग्यत्वात्‌ । तत्कः परिणीतवानित्याह-कामात्ता हीति। हि-यस्मात्कारणात्‌ कामात्ताः-कामपीडिताः 
सचेतनेषु-सहयदयेपु अचेतनेपुअहदयेपु प्रकृतिकृपणा भवन्ति । वहुवचनमाह-सचेतनाचेतनादिगुणान्‌ 
न गणयन्तीति चेतन: 'सत्तू सहृदयप्राणिनो:'इत्युक्तत्वात्‌ू॥ ५ ॥ 


तत्संस्थस्य त्रिभ्रुवनगुरो्वन्दनापूर्वक मे 
सन्देशांस्त्वां कथय वृषभ ! स्वामिनों यामिनीश ! । 
नाथामि त्वां समदितगर्ति साधुपक्षे दधान 
यात्रा मोघा वस्मधिगुण नाथमे लब्धकामा ॥ ६ ॥ 
हे यामिनीश ! त्वां नाथामि-याचे । किम्मू॑ त्वाम ? साधुपक्षे साधुः-शुद्धः पक्ष! शुहृपक्षस्तत्र 
समुदितामू-उदयप्राप्तां गतिज्गमन दघानं । अन्योथपि साथुयक्षे समुदितमू-उत्ते यदूगर्ति-ज्ञान 
दूधाति स उत्तमः प्रायः “गतिर्वहड्गणे ज्ञाने यात्रोपायद्शाध्वसु” इति गतिशब्दो यात्रार्था ज्ञानार्थ- 
श्वात्र शेयः | ६ ॥ 


द्रशसि स्व धनपतिमुखान्‌ सेवमानान्‌ मनी 
यक्षान्‌ दक्षान्‌ प्रणमनविधा तत्र शत्रुञ्ञयादरों । 
त्यक्ता5भूद्‌ येनंगरमलका पूज्यपूजानुशृत्त्या 
बाह्योद्यानस्थितहर श्रिथन्द्रिकाघोतहम्यों ॥ ७ ॥| 
घनपतिमुखं-मुख्य येपां ते धनपतिमुखाः, मुखशब्दो मुर्यवाची, “मुखमुपाये प्रारम्भे, श्रेष्ठ 
निरसरणास्ययो:” इत्युक्तत्वात्‌ ॥| ७ ॥ 


द्रस्थायी परवशगतिनेन्दरन रत्राशे- 
स्वां सम्भापे खवमापि वचन मा कथा में गतार्थम्‌ । 
कायोर्थी हि खबलविकलः ग्रार्थकः कः परेषां 


न स्थादन्योष्प्यहमित्र जनो यः पराधीनवृत्ति। || ८ ॥ 
मद्दा० सतो० ३ 


१८ चन्द्ंदूत-काब्यम्‌ 
अन्योडपि विल्यसी ज्योत्स्ासहरैश्वस्द्रे:-कर्प्रेरज्नानां मुखानि सुरभयति ॥ ८ ॥ 


शीर्घ याया अकुशलमलं यातु नाश विलासिन ! 
ज्योस्स्राचन्द्रं! सुरमय दिशामड्भनानां मुखानि | 
यान्‍्तं ख्लेहाइनमिव घन चित्तचोराश्रकोरा! 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्ते बलाकाः ॥ ९॥ 
हृष्यत्येका खबशपतिका स्पृश्यमाना कराग्रे- 
रन्‍्या तापं हृदि निदधती कामिनी काममाह | 
आम्नेयासत्नं शशिमयमिदं संबृणु त्व॑ यथेय॑ 
सद्यःपाति प्रणयिहृदय विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १० ॥ 
हृष्यत्येकेति, 'वत्तेमानसामीष्ये वत्तेमानवढ्धा इति भविष्यदर्थ छद्‌ । हे काम ! हद शशिमयम्‌ 
आग्रेयास्न॑ संबणु यथा हये मछक्षणा विरहिणी विप्रयोगे-वियोग हृदय रुणद्वि ॥ १० ॥ 
दुःखातोनां त्वमिव शरण नकको प्यस्ति मतु,- 
स्तप्ताज़ाया विरशशिखिना यड्भवान पाययित्वा | 
प्रेण्णा पूणे ऊचुनिजकरेबक्रवाक्या) सुधास्भा, 
सद्य|पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्वि ॥| ११ ॥ 
लोकेषनके तिमिरमलिने क्षालिते चन्द्रिकाभिः, 
खाप॑ हित्वा स्फुरितदिवसोत्पाद शड्ढा] विशद्भाः । 
सर्योद्यानं ललितमरमसीं राजराज ! व्रज़न्तः, 
सम्पत्सन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया। ॥ १२॥ 
है राजराज ! भवतों राजहंसा! सहायाः सम्पत्स्यन्ते। कसति ! छोके$नेके-अनेकस्वरूपे 
चन्द्रिकाभिः ध्वालिते सति । त्वच्चन्द्रिकया क्षालितं सके लोक हृष्ठा दिवसोद्रमविचारेण निद्रां हित्वा 
तब सह चलिष्यन्तीति । किं कुर्वन्तः ? सर्योच्चयानं ललिवसरमसीं>ललितसरोबरं च ब्रजन्तः | चकारस्य 
गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः । अन्येडपि राजहंसा-प्रथाना राजानों ललिनसरसीं तीर्थयात्राय गच्छन्तो 
राजराजं सहाय रूब्ध्वा हृष्टाश्वलन्ति ॥ १२॥ 
प्राणान्मोक्तुं गरलरसने फनपातानुमेय, 
चक्रे योड्सो भवदुरसिजा5दर्शानासस्थ सिन्‍्धोः ! 
घेलाव्याजात्‌ परममसृतं भाविनी त्वां निपीय, 
खेहव्यक्तिश्विरविरहज मुखतो बाष्पमुष्णम्‌ |। १३॥ 
हे इन्दो ! तस्य सिन्धो!-समुद्रस्य स्नेहव्यक्तिभोविनी-भविष्यति । किं कत्वा ? त्वां निपीय- 
त्वामत्यन्त॑ विलोक्य । किम्भूतं त्वाम्‌ ! परमंजप्रधानम्‌ अम्रृतम्‌ । तस्थेति कसर्य ? थ; सिन्‍्धु! 
गरलरसन विषभक्षण चक्रे | कि कर्तुम  प्राणान्मोक्तुम्‌ | कस्मात्‌? भवांश्वासो उरसिजश्य भवदुरसिज- 


चन्द्रदृत-काव्यम १९ 


स्तस्य अदशनम८अग्रेक्षणं तस्मात्‌ | किम्भू॑ विषभक्षणम्‌ ? फेनानां पातेनानुमेयम्‌-अलुमातुमहम्‌ । 
यो हि विष भुझ्ले सोड्प्येकान्ते विष भुछे | पश्चादू यदा मुझे फेना आयान्ति तदा लक्ष्यते-अनेन विष 
भुझे । छोको5प्यल्यन्तं रोगषान निज पुत्र यदा न पश्यति तदा वि भुड्ले, पुत्रश्भागतों वि निस्सारयति। 
स्व॑ं द्वि परममसतं तेनात्यन्त पीतमिति पूर्वपीत विप॑ बेलाव्याजात्तस्थ निस्सरतीति | अन्यदूपि विपममृते 
पीते न तिप्ठतीति ॥ १३ ॥ 


इन्दो ! माव्मूं रथपरिणत तोत्रधातव्यथिष्ठा, 
मार्ग श्रान्तं सततचलितेरात्मना कि नु याता । 
श्ुक्‍्त्वा दभोन गगनसरितस्तीररूढान्‌ कुरद्भई, 
क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपयुज्य ॥ १४॥ 
हे इन्दो! अं करहं तोत्रधातैर्मा व्यथिष्ठा! | किम्भूई ! तत॑ यानि सचलितानि-चलनानि 
है;, मार्गे श्रान्तम्‌। चलितमित्यत्र भावे क्त:। असौ कुरज्: गगनसरितस्तीररूढान्‌-तीरोद्रतान दर्भान भुक्त्वा 
च पुनः ख्रोतसां-तस्याः प्रवाहानां उपयुज्य पाननोपयोगं न आत्मना त्रय यातान्यास्यति ॥ १४ ॥ 


ते सारड्जं रुपितपरुषात्‌ मेहिकेयस दृशत्‌ , 
दंष्रापातान मगयुनिकटाइालयंश्र प्रयाहि । 
स्वामापातुं जलनद इति अ्रान्तितः सोत्सुकानों, 
दिड्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थृूलहस्तावलेपान ॥ १५ ॥ 
हे इन्दो ! प्रयाहि | कि क॒र्बन्‌ ? संहिकेयस्य दंष्रापातात्‌, च पुनः मगयुनिकटाब त॑ सारजे 
टालयन्‌ नयन्‌ । किम्भूतात ? रुपितेन-शाश्रतिकेन रोपेण परुपात्‌ू-कठिनात्‌ । रुषितमिति भावे क्तः | 
सेंहिकेय:-सिंदो राहुश्व मगयुः-व्याघः-आहेडीति प्रसिद्ध: । पुनः कि कुर्बनू ? जलनद इति आन्तितः 
जलकुण्डश्रमेण त्वामापातुं सोत्सुकानां दिडनागानां स्थृूलहस्तावलेपान्‌ परिहरन्‌ ॥ १५॥ 


अस्त छरे मलिनतमर्सा सद्भमश्यामलस्थ, 
ज्योतिश्रक्रट्टि मुणितरुचा मण्डलेनाम्बरस । 
शोभोदेत्री तव हिमरुचे ! मोलिना व्यक्तमुक्ता, 
बहेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्थ विष्णोः ॥ १६ ॥ 
हे इन्दो ! तव मण्डलेन किमिति सम्भावनायाम , अस्ते खरे शस्यशोभा उदेत्री-उदयं प्राप्स्यति। 
किम्भूतस्य दिवसस्य १ मलिनतेति, सहजमलिने5पि व्योतप्नि तमसां सन्नमेनेव श्यामतां प्राप्तेनेति । 
किम्भूतेन मण्डलेन ? ज्योतिश्रक्रेति, कस्य केनेव ? विष्णो;-नारायणस्य मौलिनेव, यथा नारायणस्य 
मुकुटेन शोभा उदेति तथा दिवः शोभा उद्ेष्यति | किम्भूतेन मौलिना ? व्यक्त मुक्ता एव मौक्तिकानि 
बंहैः-परिकरो यस्य तेन मुक्तावर्ेंण “बह: पर्ण परीवारे” इति हेमानेकार्थ: । स्फुरितरुचिनेत्युभयो- 
विशेषणम्‌ । व्योम्ज;-विष्णोरुपमान मण्डलस्य-मंलेरुपमान ज्योतिग्वक्रस्थानीयो मुक्तापरिबार इति । 
किम्भूतस्य विष्णोः ! गोपवेषस्य-भूपवेपस्थ ।| १६ ॥ 


२० चन्द्रदूत-काव्यम्‌ 


देवज्ञास्तवामशुभशुभयोः रूचकं पार्थिवादे,- 
य॑त्रेश्षन्ते ग्रहगणविदः पश्चतारादिचारात्‌ । 
तत्र स्थित्वा वियति शशभूद््त्मना पश्चिमाया, 
किशित्‌ पश्चाद्रज लघुगतिभूय एवोत्तरेण ॥ १७ ॥ 
दे इन्दो ! तत्र तेपु ग्रामेप किशख्वित्‌ स्थित्वा पश्चात्‌ उत्तरेण प्रवरेण पश्चिमाया वर्त्मना व्रज । 
तत्र तेषु ग्रामेप वियति-आकाशे खित्वा । तत्रति कुत्र ? यत्र देवज्ञास्त्वामीक्षन्ते । किम्भूत॑? पार्थिवादे 
अशुभशुभयो: खचकम्‌ । कम्मात ! पश्चतारादिचारात्‌, पश्चतारादीनां ज्योतिःशाल्रोक्तेन चारेण 
राजाप्रजादेशधान्यादे: शुभाशुर्भ ग्रहगणविदों विचारयन्ति, यथोक्तम-“पत्नतारा ग्रह्म यत्र, सोम॑ कुर्षन्ति 
दक्षिणे | भोमे च राजमारी स्था,-ज्यनमारी च भागवे ॥ १ ॥ बुघे रसक्षय कुयोंद गुरो कुय्रौभिरोद- 
कम्‌ । शनों वर्षाक्षय कुयोन्मासे मासे निरीक्षयेत्‌ १ २॥ वारादीद्याविशब्दात्‌ बृहदादिनक्षत्रादियोगेन 
संव॒त्सरे च धान्यसमध्यमहध्यौदिक॑ सचयति, यथोक्त रत्नमाठायाम-“बृहत्सु धान्ये कुरुते सम्घे 
जघन्यधिक्याउभ्युदितों महाधम्‌ । समेपु धिक्येपु सम॑ हिमांशु,-र्वदत्यसंदिग्धमिदं महान्तः ॥ १ ॥ 
जघन्यादिसछ्ज्ञा त्वेवम-“रोद्रा हि याम्या नट्वारुणेन्द्रा-ण्याहुनघन्यानि तथा बृहन्ति । घुब- 
हिदेवादिति भानि नूनं, समानि शेषाणि पुनसुनीन्द्राः ॥ १॥ ॥ १७॥ 
तारापुष्पैंगंगनशयन सजयन्ती समीक्ष्य, 
ज्योत्म्रा-स्नाता पतिम्नुपगत यामिनी यामिनीश ! | 
तवां सेवित्री भुवि ननु जनो नादराग्रेतरो>पि, 
प्राप्त मित्रे भवति विम्रुखः कि पुनयेस्तथोचे! ॥ १८ ॥ 
दे यामिनीश [हे इन्दो! यामिनी कामिनी त्वां सेवित्री भवतीतद्यध्याह्मर: । कि कुर्बती ! तारा- 
पुष्पंगेगनमेव शयनं-ठप्यां सज्ञयन्ती>समारचयन्ती । क्रिम्भूता ? ज्योत्खा-खाता | कि ऋत्वा ! त्वां 
पर्तिमत्तोर्म उपग॒तं-समीपप्राप्त समीक्ष्यन्टट्ठा । अन्याउपि वासकसज्ना भत्तोर गृह्मागतं वीक्ष्य कृत- 
स्नाना वासगृहं शय्यां च सजयति ! ननु-निश्चितम इतरोअपे जनः-नीचोडपि छोकः मित्रे प्राप्ते सति 
“पमित्रें सख्यो दिवाकरे” | आदराय-आदरं करत विम्रुखो न भवति कि पुनयेस्तथा वहुभाभावेन उच्चेर्वत्तमान 
इति । अरये॑ भाव:ः-यदि मित्रे प्राप्ते नीचोडपि जन आदर करोति तदा ख्रीजनः खभतेरादरं करोतीति तत्न 
कि वाच्यम ॥| १८ ॥ 
इन्दो ! मन्दां मदननृपतेवाहिनी से कराग्रेः 
सज्ीकुर्याः खद॒तु भवतो विम्बशोभां हरन्तीः । 
वक्‍त्रेण स्नीः कुसुमविशिखे जेप्यति द्राग्सों यत्‌, 
सद्भावाद्रें) फलाति न चिरेणोपकारों महत्सु॥ १९॥ 
हे इन्दो | दिवसे हि मदनसेना मन्दरा भवति । तदनु असौ मदनन्पतिः स्त्री; द्राग विजेष्यति । 
टिप्पए--वासकस जा लक्षण चोक्तम---कुरुते मण्डनं यस्थाः सज़िते वासवेश्मनि | सा तु वासकसजा स्थाद्विदित- 
प्रियसज्मा ॥! इति । 








चन्द्रदूत-काव्यम्‌ श्श्‌ 


किम्भूवा: स्री: ? वकक्‍्त्रेण खकीयेम भवतो मण्डलशोभां हरन्तीः । अन्योअपि पूर्वमुपकारिणं स्मृत्वा त॑ 
सम्यगुपकरोति ॥ १९ ॥ 
लब्घ्चा हाधां कविजनकृूतां सांशुकाया विहायो,- 
रूपायास्ते प्रथमवयसा स्वाइमुद्दीपपन्याः । 
आकारो5यं सरभटगदाशस्रमड्े प्भनाया 
मध्ये इयामः स्तन इवे श्रुवः शेषविस्तारपाण्ड। ॥ २० ॥ 
है इन्दो ! विहायोरूपाया झ्रुवरो मध्येठ्य तवाकारः ाघां-प्रशंसां लब्ध्चा । किम्भूताया 
भुवः ? अद्जनायाश्व सांशुकाया;-किरणयुक्ताया: सृक्ष्मदखयुक्ताया:, यदुक्तम--“अंशुक॑ ःहृ«णवाससि 
उत्तरीये वसख्रमाजेडपि” इट्ननेकार्थ:, दीप्रिमच्ष्चात्‌ प्रथम-प्रकृष्ट वयः-तारुण्यं तेन खाड़ुमुद्दीपयन्याः । 
“वबयस्तारुण्ये वाल्यादी खगे च” इति। किम्भूत आकारः ? अड्छे ज्यामः अद्भनाया! स्तन इव मध्ये 
चूचुकरथाने इ्याम ॥ २० ॥ 
ग्रामे ग्रामे सजलजलदब्यामलां काननालीं 
फुलेः फुलिबेहुविधविभामण्डलेः शोभमानाम्‌ | 
तां तां पश्यन गिरिवरधरामागमादाय याया 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमड्गे गजसय || २१ ॥ 
है इन्दो | तां तां काननालीं-बनश्रेणी पश्यन्‌ यायाः-गच्छेरिति । कि ऋत्वा ? गिरिवरः-श्रीवि 
मछाचलस्तस्य या धरा-भूमिस्तस्या मागम्‌ आदाय-गहीत्वेटर्थ:, बहुविधानि पद्चवणोनि विभामण्डलानि 
येषां तेः, फुछेः-विकस्वरेः, फुछे;-कुसुमैः, शोभमानां काननालीमू। कामिव * गजस्थाज्े भूतिमिव 
भक्तिच्छेदविरचितां -विच्छित्तिविशपर्विहिताम । तत्र श्यामलता काननालीगजसमाना । भेक्तिच्छेदोप- 
मानानि फुछानीति ॥ २१ ॥ 
अद्येवाहं कथमिव निजां सम्प्द दर्शयेयं 
प्राप्तो यसादिनकर गृहे यावकर्त हा एवं । 
आलोच्येब स्वमनसि मनाइः मा त्रपिष्टाः सरोवत्‌, 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरचाय ॥ २२॥ 
निद्रां याते सरसिजवने प्रोपिते क्वापि मित्रे 
नीरे तीरे हृदयदयितां वीक्षमाणा। सरखा; । 
आक्रन्दन्तः करुणविरुतं प्रीतिरीते! खह्ग्भ्यई, 
सारद्भास्त जललवमुचः सचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ २३ ॥ 
है इन्दो ! सारड्राः-चक्रवाकास्ते तब प्रीतिरीतेः-्जेमसीम्नो मागे छचयिष्यन्ति-श्ञापयिष्यन्ति | 
किं कुर्वन्त; ? खदग्भ्य;-खनयने भय: ज़ललबमुच:-अश्रृणि ्यजन्तः सरस्या नीरे कदाचित्तीरे हृदयदयितां 
वीक्षमाणा;-पदयन्त: मित्रे-भानों क्वापि"-अज्ञातखले प्रोषिते सति। एवं हि प्रिया मित्रवियुक्ताश्चक्रवाका 
रुदन्त:, आक्रन्दन्तत्व प्रीतिश्रकारं ज्ञापयिष्यन्तीति भावः ॥ २३ ।! 


२२ घन्द्रदुत-काव्यम्‌ 


दूनान्‌ पान्थान्‌ हिमकरकरेरद्धेमार्गअ्रसुप्तान , 
मा संस्प्राक्षीरसकृदबलान मुथ्वतों बाष्पबिन्दून । 
सारं स्मारं निगरणगत जीवित बिश्रतः खं, 
सोत्कण्ठानि प्रियसहचरी-सम्भ्रमालिज्ञितानि ॥ २४७॥ 
हे इन्दो! त्व॑ मार्ग गच्छन्‌ दूनान्‌ पान्थान्‌ करे! असकृदून्वारंबारं मा संस्प्राक्षीः । 
अद्धमार्ग-मार्गेविषय एवं ग्रसुप्तान्‌ बाष्पबिन्दून मुख्बतः त्यजतः प्रियसहचरीसम्भ्रमालिब्लितानि स्मारं 
समारं-स्मृत्वा स्मृत्वा कण्ठगत जीवित विश्रतः धारयत इति ॥ २४ ॥ 
गीत॑ स्फीत॑ नवनवरसेरन्तराले कुरड्ढ, 
श्रावं-भाव॑ श्रवणहरणं पल्लिहह्लीसकेषु । 
सथास्त्येप स्थगितहृदयः कि नु काये मदीयं, 
प्रत्युधातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥ २५॥ 
मदीय कार्य प्रति मत्कार्य लक्षीकृ्य | आरच्धगमन इति ग्रतिशव्द्योगे लक्षणा इत्थम्भूताख्याने 
द्वितीया । उद्यात इत्यादि कर्मणि क्त: ॥ २५॥ 
तांस्तान ग्रामान्‌ ठिजबर ! लघृछूंघयेयेत्र यस्माद्‌, 
गच्छन्नाथा अवधिसमयं चिन्तयन्लो युवत्यः | 
कृत्वा चध्ुजंलदसलिलेभूमिकरामन्दिराणां, 
सम्पत्खन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशाणांः ॥ २६॥ 
कतिपयदिनस्थायिनो हंसजीवितानि यासां ता; । “हंसो्र्क मत्सरे5च्युते” खगाश्व योगिमण्रादि- 
भेदेषु परमात्मनि ।-नृपतो प्राणवीतिश्रष्ठोउग्रतः स्थित: ॥ २६ ॥ 


यसिन्‌ मार्गे वरगिरितुलां प्रोच्छलद्यक्पतंथी,- 
छोलेव्याजाज़लधिर्सकृत्कामलीलाविलास: । 
धत्ते चुम्बन प्रिय इव घन पीनफेनं प्रियाया), 
सश्रुभज्ज मुखमितर पयो वेत्रव्याश्वलोमि ॥ २७ ॥ 
गिरिशवब्दो5य गेन्दुकबाची । बरःजप्रधानों योडसों गिरिः-कन्दुकस्तस्थ तुलामू। “गिरिः 
पूज्येक्षुऋजि कन्दुके शैले, गिरियके गीणीवपि” इब्यनेकार्थ: । कन्दुकः-वस्रादिमयं क्रीडनकं, गिरियको 
गिरिगुडः, काष्ठादिसय क्रीडनकमिति तट्टीका । अब्धिः क इचब ? प्रिय इब वेन्रव्या; पथ! | फिमिव 
सम्रभड़ मुखमिव । २७॥ 


ग्रामस्थान्तबहिरपि सम॑ योगिनीमिः प्रियामि,- 
योगी भोगी विदधदनिश योगकामासनानि ) 
नक्त व्यक्तौपधिगृहमणिद्योतितद्वारदेश,- 
रुद्यमानि प्रथयति शिलावेइमभियोवनानि ॥ २८ ॥। 


चनंद्रदूत-काव्यम्‌ शै३ 


योगी विद्यते यासां ता योगिन्यः, मानादिपरियागेन मिलितामिज्प्तप्रियामि; । योगी योमि- 
नीमिः समे सह, क्रियायां तुल्ययोगिता ॥ २८ ॥ 
अस्माच्छीघ्रं विचर शणभृद्राजधानीपुरात्तत्‌ , 
सिद्धक्षेत्रं खरतरतपो5क्षामधामाभिरामा ! 
दान्ता कान्ता प्रशमसरसी मण्डली यत्र राज्ञा,- 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्म भिर्योवनानि ॥ २९॥ 
खरतरं--कठिन यत्तपसतस्थ यद्‌ अक्षाममू-अकुश धाम>रर्मिः प्रभावों वा तेनामिरामाः । 
“धाम रइमौ गृद्दे देहे, स्थाने जन्मप्रभावयो:” ॥ २९ ॥ 


मागेस्थान्तः प्रतिवनमसौं केसरः क्षेमवा्ता, 
राजान तां अ्रमरविरुतेः प्रक््यति प्रीतचेताः । 
पीत्वा हालां ववर्तिफलितो नर्तयन पल्लवाग्रान , 
छायादानाचिरपरिचितः पृष्पलावीमुखानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
“छाया पह्ले प्रतिमाया,-मकेयोपिद्यनातपे । उत्कोचे पालने कान्‍तो, शोभायां च तमस्यपि”? 
इत्यनेकार्थ: । अत्र छायाणब्द आतपाभाववाची । किम्भूतः ? दिवसतः प्रतप्तस्थ चिरं छायादानात्‌ , 
अनातपकरणाबिरपरिचित इत्यर्थ: | अन्यो5पि हि शोभादानात्सेवकः खस्वामिन राजान क्षेमवात्ता पच्छति।॥। 


मार्गायात॑ धवलकपुरं प्राप्य काल कियन्त, 

तिष्ठेम्तत्र प्रसमरकरेः संस्प्रशन कोमलाडूम्‌ । 
खत्रीभिः सादे कमलम॒दुलेः सादर वीक्ष्यमाणों,- 

लोलापाड्रैयदि न रमसे लोचनेरब॑श्वितोइसि ॥ ३१॥ 
उच्चेरास्य नयनपुटकेरापिबन्त्य: सुधांशु,- 

त्वामुचातं क्रणितवलयग्रोच्छितामि भ्रुजामिः । 
अल्लुल्यग्रनिंजनिजसखीं दशेयिष्यन्ति योपा३, 

खत्रीणामार्य प्रणयवचन विश्रमों हि प्रियेषु ॥ ३२॥ 
पूर्णीचक्रे युगमिव दिन राजदारा इतैंपा,- 

ज्सयम्पश्या सरसि नलिनी बद्धकोशानना या | 
सा निर्मेच्छन्‌ मधुकरमिषाहुःखधूम वमन्ती, 

कार्य येन त्यजति विधिना स त्वयेबोपपाद्यः ॥ ३३ ॥। 
पूर्त कुर्या स्तदिह नगरं तल डिजेशो विषादे!, 

पादेः खीयेरवनितिलक मालुपत्व॑ श्रितानाम्‌ । 
गीबोणानां लवणिमजुषां देवलोकच्युतानां, 

शेषैः पुण्येहंतमिव दिवः कान्तिमत्‌ खण्डमेकम्‌ ॥| ३४ ॥ 


२४ 


चन्द्रदुत-काव्यम 


मिला कोशानिह सुमनसामागतों मालवेभ्यो, 
भूड़ीनादेनिधुवनर्सं मालतीं याचतेषलु । 
मुख्नन्नग्रे जललवकणान्‌ मोक्तिकानीव युक्त, 
सिप्रावातः प्रियतम इब प्रार्थनाचाडकारः ॥ ३५ ॥ 
द्रात्प्राप्ं: पथिकनिकरेदानतों दानतश्, 
व्यक्त मृक्तामणिगणततेया चकेम्यो नदीनाः । 
सद्गाम्भीर्या इृह धनिजना लब्धर्लाकराख्या:, 
संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेपा) ॥। २६ ॥ 
भीमेनात्र द्रपद्तनयाकामुकः कीचको5रि,- 
मेस्‍्युं निन्‍ये कुरुनरवरा गा इहैवापजहुः । 
राधावेधी समधिकब्रलस्तान्‌ विजिग्ये खबाण,- 
रिव्यागन्तुन्‌ रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञ: ॥ ३७ ॥ 
ये प्रासादा विदधति तिथिं पृर्णमासीं सदैकां, 
मा मा त्वितररजनीः सान्द्रचान्द्रप्रभामिः । 
तेषु खित्वा विचर पुरतः सप्तभूमीपु नाझे 
खेद नीत्वा ललितवनितापादरागाह्लितेषु ॥ ३८ ॥ 
दीपज्योतिविंनिहततमःस्तो मरस्पेषु जाग्र,- 
स्पुष्पाकीर्णालुपमशयनासीनपीनप्रियेषु । 
अस्यादग्रे क्षणमपि विधो ! गच्छ सोधेपु पूवे, 
खेद नीत्वा ललितवनितापादरागाड्ितेषु | २९ ॥ 
पाय॑ पाय॑ मधुरमुदर्क नालिकेरीफलानां, 
पान्था यस्या बहिरपि पुरः साभ्रमला: खबन्‍्त्या। | 
संतोष्यन्ते सरसकदलीतालबृन्तग्रणुनने,- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्रानतिक्तेंमरुड्ि! | ४० ॥ 
यत्रायातर्मलयशिखराक्तद्ियोगव्यथार्त्त,- 
रश्रुत्यागं हिमजलक्णेव्य॑ज्ञयद्धि्नु पान्था। । 
आसेय्यन्ते विरहविधुराः साअमत्या: प्रतीरे, 
तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेम॑रुह्टि! | ४१ ॥ 
अर्थालोकः कथयति समालोक्य मेघं पुरस्ता,- 
८ देजत्यानां जलदवणिजां वर्षतां खणेधाराम्‌ । 
वर्षन्नीरं चपलतडिता ताडयेशथ्ातकान्नो, 
आमनन्‍्द्राणां फलमविकर्ल लप्खसे गर्जितानामू ॥ ४२ ॥ 


पंदा० सो ४ 


चन्द्र दृत-काव्यम्‌ 


कान्‍्तो यावत्‌ प्रणयकृुपितों दृतिकामिः कथश्ि,- 
जछय्यां नीतो भवत उदय पांसुला वीक्ष्य ताबत्‌ । 
जातक्रोधा अक्ृतसुरतत्वादिवानरबाणा,- 
नामोक्ष्यंते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्धान्‌ कटाक्षान्‌ ॥ ४ ३॥ 
वक्रो मार्गों भवति यदि ते स्तम्भतीर्थ तथापि, 
ग्रेक्षखेन्दो ! सुरपुरमिवाप्रलरल प्रसादे! । 
तत्रायाते सरसहचरे योपितः कामदेवा,- 
दामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरभ्रेणिदीघोन्‌ कटाक्षान्‌ ॥ ४४ | 
बामासनु सकलकल॒पस्तम्भनं स्तम्भनाख्यं, 
ते खबोपीसलिलकमले! स्ापयेरचयेश्व । 
थे शैवोडपि सरति सतत शेवसोख्यामिलाषी, 
शास्तोद्देगस्तिमितनयन स्ष्टभक्तिभवान्याः ॥ ४५ ॥ 
एवं नादेरुदधिरुदर्क बारिवाह पिबन्त, 
शास्तीव त्व॑ जलद | घटयामत्सुतस्यान्तराले । 
शीतीकतु! कुबलयततीः शीतगोः खरतापै,- 
स्तोयोत्सगेस्तनितमुखरो मा स॒ भूविक्बाशाः ॥ ४६॥ 


. गैह गतवा निजजनयितुवारिदेयोचकेश्र, 


नितल्यं सत्यस्तनितवचने! स्तृयमान! समानम्‌ | 
मा विस्माीमंदुद्तिवचः प्रेमबन्धान्‌ ससनन्‍्धा 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्थक्ृत्याः || ४७॥। 
निद्रां याते निजपरिजने रलकाओं नियम्या5५,- 
यातो यावदयितवसत्ति प्रोहते ताबदेव । 
यत्र ठारादबलकुलटालोकने कः खकीय॑ 
प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः | ४८ ॥ 
यत्र स्रीणां प्रभवतितरां ख्रिग्धवेणीकृपाणीं, 
लात्वाउनड्र) श्रितकुचमिरियोगिनां योगतेजः | 
आकर्षन्‌ अधलुरनुपदं चण्डकाण्डांथ मुशअन , 
मोघीकतु चडुलशफरोइर्तनप्रेश्षितानि ॥ ४९ ॥ 
न्दो ! भ्राम्यद्वुकुटि-कुटिल चक्षुपा वीक्षितों5घि, 
क्रराधातैरधिकनिहतो याहि याहीति चोक्तः। “7 उल्ब्य 
नैति प्रयांस्तदपि पुरतो मानवत्या कयाचित्‌, था ' हे 
ज्ञाताखादों विषुलजघनां को विहातु समर्थ(# ५० ३। ... | 


टी र कह 
नव 
९५. रह 
कि 5 5 >> आता 


घन्द्रदृत-काव्यमं 


खर्वेद्यानां चिरिविरचितग्रामधमेक्रियाणां 
. मन्दाराघः श्रमजलकणक्लिन्नचोलाअलानाम्‌ । 
मशास्तीरे विचकिलदलान्दोलनः सास्थ्यमजझे 
शीतो वायु) परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥ ५१ ।! 
सौय्यें धाप्नि क्षयप्रुपगते प्रासरत्सग्रभूमों 
ध्वान्त यत्र(१) कुवलय॒दशां धृषधूमस दम्भात्‌ | 
दीप दृष्ठा पुनरपि ततो जालकैनेश्यति प्रा- 
5 गह्यादिं हुतवहमुखे सम्भूत॑ तड्धि तेज। ! ५२ ॥ 
कण्ठा छेष॑वितनु सुतनो येन तिष्ठन्ति कर्ण * 
प्राप्ताः प्राणाः पतिरिति नतः पादयोरिंगतीन्दो ! । 
यम्मचित्ते विरहशिखिनस्तापक नास्ति सुभ्र- 
रत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेजः ॥ ५३ ॥ 
काचित्कान्ता दयितमितरालिड्जनेः साडुराम 
रृष्ट्रा सिक्त प्रणयहविषाउमर्षवातप्रणुन्नम्‌ | 
चित्ते धत्ते परमवचनामानवारह्िं जयन्त, 
मत्यादितयं हतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेज; || ५४ ॥ 
दीप॑ कतु सदनमपरं सायमालोक्य यान्‍्तीं 
काचिद्भते सखि! मम हृदो ज्योतिषाउ5लम्म्य वर्तिंगू । 
एन कुर्या यदिह चपले ! ताइश्श नापरस्मि- 
झत्यादित्य हुतवहमुखे सम्भृत तड्धि तेजः ॥ ५५ ॥। 
त्वामाचष्टे पतितविरहा कापि रेरेचि जाता 
नीत॑ तेजो ज्वलितसुपुरं वाडवाग्रेविंपाद्ा । 
यत्पानीयरपि न विलय याति नेहक परसि- 
'. अ्त्यादियं हतबहसमुखे सम्भृतं तड्भि तेज/! | ५६ ॥ 
सत्य चन्द्र ! त्वमसि खदिराष्ट्रारकुण्ड त्वदीये,- 
लेग्ें; पादें: कथमपरथा दन्तिदन्ताः स्फुटेयु: ) 
यस्माथन्मां दहसि भवतों युक्तमेतेदधाने,- 
रत्यादिय हतवहम्ुुखे सम्भृर्त तड्धि तेज! ॥ ५७॥। 
खणण योगरुचितमुदित तेजस जेनपादे, 
नूने छोतद्‌ दहनसहित चेति संन्यस्तमड्े । 
प्रादृष्कुषत्‌ दहति कमल काश्न भूषण मा,- 
मल्ादित्यं हुतबहमुखे सम्भृतं तद्धि तेज! ॥ ५८॥ 


चन्द्रदूत-काव्यम्‌ २७ 


श्रान्तेः पाथः शशिविसकर्ज शीतल मन्यसे यत्‌, - 
- कान्तासड्ञादिदमपि हिर्म॑ जायते5साइतेन । 
देहे लग्म नयति सकल में विना कान्तयोगा,- 
दत्यादियं हुतवहमुखे सम्भृत तद्धि तेज! ॥ ५९॥ 
( इत्यक्रेन पादेन समस्याश्टकम ! ) 


यत्रेभ्यानां गृहभ्र॒ुवि विधो ! नर्तकानां वर्चांसि, 
श्रोतासीत्थं घुरजमनघ वादयेरिन्दुलेखे । 
मन्द्रध्वानर्भवनशिखिन वारिदस्येव तस्य, 
पश्चादद्रिग्रहणशुरुभिगं्जितेन्तयेथा। ॥। ६० ॥ 
तीरस्थायिश्रमण भणितेजीवरक्षां दधानो, 
यत्रोदन्‍्वान्‌ चपललहरीपाणिभिन्यककरोति । 
इृष्ट्टा5थयान्ती हुतपशुभवां चन्द्र ! चर्मण्वतीं तां, 
... स्रोतोमूर्तां श्रुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मद्यावाह विमलपयसं बिश्र्त त्वत्कराग्रे, - 
बैंड मध्ये कुबलयवन लीनरोलम्बमालम | 
संछापन्ते बहिरिह नराम्तामलिप्ता वहन्ला, 
एक मुक्तागुणमित्र श्रुवः स्थृलम ध्येन्द्रनी लम ॥ ६२ ॥ 
कुम्मो दम्मं रजतरचितो गेन्दुकों वा त्रियामा,- . 
कन्याया। कि घवलबृषभस्तारका गोकुलस 
तत्र प्राप्त सुखय चतुरान बिम्बमेर्य खकीय॑, 
«. पात्रीकुर्बन दशपुरवधूनेत्रकीतूहलानाम्‌ ॥ ३६३॥ 
तीथ्थात्तीथे पूरवरमिदं चन्द्र ! जानीहि यसात्‌ , - 
पूर्व प्रोक्ते गृंहमनुपर्म तस्य विष्णोरवाचि | 
यो दैल्यानां रणभ्॒वि शरेः शीतकाले कराग्रे,- 
धारापातैस्वमिव कमलान्यम्यवर्षन्‌ मुखानि ॥ ६४ ॥ 
गीबोणौघो5यमिति झुदितो लब्धलक्ष॑ परीक्ष्या,- 
स्तोषीत्साक्षात्समरमधम वेरिवृन्देरकुर्बन । 
दोष मुक्‍्स्वा गुणममिभणन निर्ंंणस्यापि राज,- 
... झन्तःशुद्धस््वमिह् भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ॥ ६५ |। 
दिग्यात्राये श्ुुजब॒लभृतः प्रस्थितस्याउस सेना,- 
लोक! सवा रसितसलिला निश्नगा पहुशेपाः । 


घट 


चन्द्र दुत-काव्यम 


थुत्वा गन्ना मयपरवशेवात्मरूपं बिभतुं, 

शम्मोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलपोमिंहस्ता ॥ ६६ ॥ 
तख्ावासात्पुरवर इहाद्रदेशे वहन्ती 

मातक्ानां विगलितमर्देः श्याममध्यप्रवाहा | 
गन्लेतीयं जनयति मति साश्रमत्याउप्पगा हि 

स्थादस्थानोपगतयमनासंगमे नामिरामा ।। ६७ || 


कैलासश्रीब्रुतिजलरये! साभ्रभत्याधरन्त्या, 


मध्येद्वीप जलधरघटागर्व॑सर्वद्भूपाभाः । 
आलम्बन्ते हृदयहरणीं लम्बजम्बूदुमाला, 

शोभां शुभ्रत्रिनयनवषोत्खातपड्को पमे यामू ।। ६८ ॥ 
तस्यां नद्यां जलनिधिकुलालइते दुःखदुना, 

म्लानि प्राप्ता तुह्दिनदलिता मालतीवार्कपादेः । 


.. आश्चास्था ते खलु कुबलिनी-लब्धलक्ष्मी विशेषे,- 


रापक्नान्तिप्रशमनफलाः सम्पदों छुत्तमानाम ।| ६९ ॥ 
ख्ित्वा याने विषमजलधिद्वीपप्रयाघुषित्वा, 
लब्ध्वा लाभ निजकवमतीरागतादानशौण्डाः | 


भब्यं द्रव्य प्रददति मुदा याचकेभ्यों महत्य, 


आपन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदों झत्तमानाम्‌ || ७० ॥ 
ये य॑ प्येद्नभुुवि गत॑ कम्पयन्ती त्रिलोकीं, 

ध्वान्तव्याल हरिरित्र भवान्‌ त॑ विदारं-विदारम्‌ | 
अग्रे ग्रामान्‌ विचर विकिरत मौक्तिकानीव तारा 

के वा न स्यृः परिभवपद निष्फलारस्मयज्ञा; ॥ ७१ ॥ 
प्रत्याह्वरप्रणयनविदो योगिनो5धस्तरूणां, 

ध्यानावेशाहिहितपव नाभ्यासना साथ्नेत्रा) | 
ग्राम्येलोकि! परममहसां संसरन्‍्तो5पव गे, 

सहल्पन्ते ग्थिरगणपदप्राप्रये श्रद्धाना: | ७२ ॥ 
वाभिष्वानोन्युखरितदरीमारदले वाद्यमाने 

चृतासीने परभृतजने पश्चमं गायतीन्दों । 
नृत्य कुर्याच्चयि समुदिते चेच्रकोरी तदासौ, 

सज्लीतार्थों ननु पशुपतेम्तत्र भावी समग्र: ॥ ७३ ॥ 
आमोदा्थ बकुंछतरुपु व्योमभागावलम्नो 

रोलस्थानामहमहमिकापूर्व पु बे: प्रसपन । 


चन्द्रदूत-काव्यम्‌ 


मालाबन्धो विलूसतितरां तिर्यगायामशाली, 
इयामः पादो बलिनियमना5भ्युद्यतस्येव विष्णो! | ७४ ॥ 
दोषामीयों अवनिषतितों गोरसो मम्नमाण्डा,- 
हृड्डीनो वा त्रिदशसरितो राजहंसीयसद्भः । 
उद्योतस्त धवलितधरो राजने राजते5द्रो, 
राशीभूतः प्रतिदिनमिच न्यम्बकस्याइहासः ।| ७५ ॥ 
मार्गग्रामेष्यभिनवसुधापूरकर्प्प्रभास, 
श्रृत्यस्योचेहिंमवत इव प्रावषेण्ये पयोदे । 
लग्ने त्यर्थ स्फुरति महती यत्र ओभा सुधांशों !, 
अंशन्यस्ते सति हलभूतों मेचके वाससीब ॥। ७६ ॥। 
एवं शरा विषमनयना वासमभअलिहग्र, 
प्राहुः प्राप्ता प्रहरणहतारातिसेना गजानाम्‌ | 
आनीतैस्तरदनमुशलरीशधा मो दू भूमे 
सोपानत्व॑ कुरु मणितटागेहणायाग्रयायी ॥ ७७ ॥ 
आमे कामस्मिश्नन पुनरिति प्राहराजानुबाई, 
शजन्नुग्रामानभिजिगमिएं वीगर्भायाः स्ववीरम । 
कान्‍्तेः साक॑ शयनशयिता नेशभेरीघनानां; 
क्रीडालोलश्रवणपरुषगोजितेभाययेस्ता) || ७८ ॥ 
शृण्बन्‌ पश्यज्नितिबहविध माग्गम्रुछज्नथ सब, 
राकासडूं मधुकररवेंवोरयन्तीमिव त्वास्‌ । 
बाह्यां नदां नवकुश्ु॒दिनीमग्रतों वीक्षमाण,- 
.. झछायाभिन्नस्फटिकविशदं निर्बिशेम्त नगेन्द्रम्‌ !! ७९ ॥ 
पालीताणामिधवरपुरी नातिदूरेडम्ति तस्या, 
अहेचैत्ये! शिखरिशिखर प्रोन्नतेया विभर्ति । 
बर्षाकाले हृषितजनन धोरिणीभ्रहलाके, 
मुक्ताजालग्रथितमलक कामिनीवाभ्रवृन्दम्‌ | ८० ॥ 
ज्योत्ल्ागौरं सुविशदसुधाद्योतिताशांतराला, 
स्तारास्फारानुचरसहिर्त जालकेमीक्तिकानाम | 
विध्वग॒व्याप्ता विततकिरणं केतन राजमानाः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमर् यत्र तेस्तेविंशेषे: ।। ८१ ॥ 
दरध्वस्तत्िदिवगुरवो युक्तिभिवावदूका, 
इस्याः सभ्या विजितधनदा द्रव्यकोदीकुटीसिः । 


जज 


अन्द्रदूत-काव्यम्‌ 


दारारूपेरतिमदहरा! सन्ति श्राश्र यत्र, 

प्रद्यादिशभरणरुचयश्रन्द्रहासब्रणाडः ॥ ८२ | 
यसिन्‌ राज्ञो न कर इतरस्त्वत्करादस्ति राजन ! 

नीचेगनत्ी सजलगमना नापरा ख्री नदीभ्यः 

नान्यश्रोरश्चवरति सरुत) पोरसोरम्यलक्ष्म्या, 

वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति | ८३ ॥ 
मन्द मनन्‍्दे तरुणवयसा साड्ेमेवाधिगेहन , 

यासामड्े लवणिमरसः कामिनां पीयमानः । 
वष्णां घत्ते ललितमरसी पालिधृलीपू गुंढेः, 

संक्रीडन्ते मणिभिस्मरप्रा्थिता यत्र कन्या; | ८४ ॥ 
मेघश्रान्त्या प्रियविरहिता योषिता नीलकुर्ण्ड, 

प्राहुई प्रापसर परतो याहि देशान्तरं तत्‌ । 
पृष्पोत्तसअवसि शिरसि द्योतते केतकानां., 

सीमन्ते च लवद॒पगमज यत्र नीप वधूनाम ॥ ८५ ॥ 
सिंहद्वारे विवधमगधाः संस्तुवन्ति क्षितीन्ट्र, 

राजन ! पत्नीसुतकरिहरीनड्मार्ग विहाय । 
संसेव न्ते प्रतिगिरिदरीः शत्रवख्रस्तचित्ता,- 

स्त्वद्वम्भीर ध्वनिषु शनकेः पृष्करेप्वाहतेष || ८६ ॥ 
शीतः पन्‍था भव्रति तपनाभ्यागमे5पि प्रियाणां, 

गच्छन्तीनां निलयनमभिस्वेरिणीनां निशायाम्‌ । 
मार्गाबद्धा। खरकरकृतामृष्णतां चन्द्रकान्ता, 

व्यालुम्पन्ति स्फुूटजललवस्यन्दिनश्रन्द्रकान्ता! ॥ ८७ ॥। 
लोकाइछेका निजनिजकुलाचारसश्वारणायां, 

कासाराश्व प्रतिदिशमर्ल पूरिता वारिपूरे! । 
उद्यानेष स्फुरदुरुफलाः पादपा रलधाम्नां, 

नियं ज्योस्स्नाप्रतिहनतमोबृत्तिर म्याः प्रदीषा! | ८८ ॥ 
पातुं दाने करटमटिता दन्तिनामागतानां, 

नथास्तीरं विटपमधुपास्ताडिताः कर्णताले। । 
हुकूरः स्वां जटरकृशतां रूयापयन्तोंडभिपके, 

धघूमोद्वारानुकऊतिनिपुणा जजरा निष्पतन्ति ॥| ८९ ॥ 
छम्न कोणे शठमतिपती क्रीडया55क्रष्य हासा, 

च्छोणीवासः स्तनयुगभरप्रस्वलत्पादवारम्‌ । 


चन्द्रदृत-काव्यम्‌ श्र 


धाबन्तीनामलुतलुरुषां योपितां होलिकार्या, 

हीमूढानां भवति विफलग्रेरणा चूर्णप्रुष्टिः || १० ॥! 
यमिन्निन्दो ! कुसमसमये मल्लिकावलभां खां, 

झिट्ठा स्लाताः पयसि सरसो वान्ति मत्ता नु वाताः । 
जाते तस्मिन्‌ सुरभिदिवसे कामिनीभिः सहेले, 

बद्धापान बहिरुपवन कामिनो निर्विशन्ति ॥ ९१ ॥ 
आज्ञागीत॑ स्सरग्नरपनेरालपन्ती पिकीय, 

चूतस्यृताभिनवकलिकाभोजिता गायिकेव । 
शास्ति सत्रीणां सुरतपढबीं यत्र तन्क्रामिनीभि- 

बेद्धापानं बहिरुपवर्न कामिनो निर्विशन्ति ॥ ९२ ॥ 
रक्ताशोके स्मरभट इव ग्रो्यते सर्वलोकं, 

जैतु रोपारुणदलबलेस्तजेयत्य ध्यनी नान्‌ | 
भामिन्यः स्थुः स्वयमपरुषों वर्मिताओ् द्विरेफे,- 

ललिलछासाद्‌ विजितरतयः कश्चकामेः सलीलपम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जीर्णच्छाय॑ तरुणतरुणः काननस्थ प्रशस्थे, 

सर्वतूनां विकचकुसमे! शोममानस्य यस्य । 
शोभासाम्यं तुलयति न तन्नन्दन यत्र पुष्पे,- 

रेकः छते सकलमबलामण्डन कल्पवृक्षः |। ९४ || 
प्राणेशानामितरव॒नितापादयावाडू भाजा, 

भालेनालं रजनिसमयोजागरव्याकुला भ्याम््‌ | 
हम्भ्यां प्रा्विरचितशुचां खण्डितानामखण्डी,- 

नेंशो मार्ग: सवितुरुदये खब्यते कामिनीनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पूर्व गवोददहददरों यो हरो भालवह्लि- 

ज्वालाजालेयमथ झटिति ग्राप्य वेलां जिगीषोः । 
कामस्यतद्विजयजनको बेरनिर्यातनाथ, 

तस्वारम्मश्वतुरवनिताविश्रम रेव सिद्ध! || ९६ ॥। 
बीक्ष्योच्याने मणिमयतुलाको टिनादे प्रशास्ते, 

काओ्वीनादे प्रसरति रत॑ वपरीत्येन कृप्तम्‌ | 
जायापतल्योः स्मयत इब यो भाति फुछेः स फुले,- 

हैस्तभ्राप्यस्तनकनमितों बालमन्दारबृक्षः ॥ ९७ ॥। 
तोयक्रीडाप्रवणरमणीछि ब्रहारावकीणा, 

घुक्ताचूर्णीविकवकमलालझ्जुतां प्राप्य सम्यह । 


है 


अन्द्रदूत-काब्यम 


ऋ्रीडावापीमतिजलधरं मानसावासमिन्दो! 

न ध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा; ॥ ९८ ॥ 
प्रख्यात्येवे विगहद्हनज्वालया दल्यमान, 

वक्षोजाग्रं नयनसलिलेः कापि निर्वापयन्ती | 
उस्प्रेष्ष्याग्रे मगणमनघ मेघकालं वसन्‍्तं, 

ग्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेब स्मरामि ॥ ९९ ॥ 
यस्याः काश्वीरणितमिषृतः कामचम्बा निवासान , - 

सड्गडहन्त्या इव हि जघने भाति कोलाहलोध्यम्‌ । 
एको वृक्ष्ररणहननं गाठसंशछेषमन्यः, 

काहटन्यो वबदनमदिशं दोहदच्छञनापस्थया। | १०० ॥ 
सा द्रष्टच्या गिरिवरदरीवाहिनी काननाली, 

प्राणअ्रत्यत्पथिकशलभान किशुकात्मप्रदीपान्‌ । 
आयात्सेनारज इब तमी वीक्ष्य भीतश्व कामान , 

यामध्यास्ते दिवसमविगमे नीलकण्टः सुहृदः ॥ १०१ ॥ 
बार वार वदति हृदय याहि नाश प्रसीदा,- 

नड्गी दुःखान्यसति भवति प्रक्षिपित कुत्र काऊपि । 
याते कान्‍्ते परिहतस॒स्या श्लीणसवाड्रशोमा, 

ख्यापाये न खलु कमल पृष्यति खामभिरूयाम्‌ || १०२ ॥ 
आयु: क्षीर॑ पिचति सुतरामेप कालो बिडाल,- 

स्तारुण्य तेडतिशयचपले मुख्य माने बराकि ! । 
क्रण्ठा कप कुरू मयि निज मा निधाः कोपश्ोणां, 

खद्योतालीविकसितनिर्भा विद्युदृन्मेपदष्टिम | १०३ ॥ 
सड्जीडन्ती सखिभिरमितस्तापसानां तपांसि, 

श्यामानीन्दों ! खलु विदधती कजलश्यामलाभ्याम्‌ ! 
इंग्स्यां तप्तान लवणिसरस: ऋषिन: छीतयन्ती, 

या तत्र खाद युवतिविषये सृशष्टिरायिव धातुः || १०४ ॥ 
ऋश्ित्कामी विहितसुरतो ध्यस्तधम्मिछमाजलां, 

बालामालाद्लिततिलकां छुप्तमवाद्नरागाम्‌ । 
कल्वोत्सड्र पुलकितवपुः सम्प्रति प्राह कास्ते |, 

जातां मन्ये तुहिनमथितां पप्निनीं वातन्यरूपाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
दूती बूते प्रणयकुपित वल्लम ते प्रियाइसों,- 

देहे दाह छुबलयवि चन्दन पहुयोषः । 


चन्द्रदृत-काव्यम्‌ देडे 


ज्योत्ख्ां साक्षाउउलनकणिकां विप्रयोगे भजन्ती, 

इन्दोर्देन्य त्वदनुसरणक्किप्टकान्तेतिभत्ति ॥ १०६ ॥ 
शुष्यसड़ भ्रमति नयने सर्वतोी नेति निद्रा- 

: .. लेशो य्ख कचन न रतिमश्वके भूतले वा । 

दूती बृते शणु सखि ! कुतः शिक्षित मोनमेतत्‌ , 

कबिड्भतुः सरसि रसिके ! त्व॑ हि तस्य प्रियेति ॥ १०७ ॥ 
आरक्ताक्षिरिव गुरुपिकेः पादपो््भधासनखः, 

कोपाटोपादिह नववधूः पाठ्यते गीतवियया। । 
पीयूषाभे दयितवदनालोकने लीनचेता, 

भूयो भूयः खयमपि ऋूतां मूच्छेनां विखरन्‍ती ॥ १०८ ॥ 
दृष्ठाउज्यान्तं पथिकमनुज वाचिक-प्रश्नवार्ता,- 

मेने यात॑ कथनमनिश वायसोड।यन च । 
गल्ले दस्तः सततरुदित दीघेनिश्वासमोश्षः, 

प्रायेणेते रमणविस्हेष्वड्रनानां विनोदा) ॥ १०९ ॥ 
एहि, क्रोध तज, भज शर्त, खश्नियाया। कवोष्णं, 

चुम्ब प्रेम्णा मधुरमधरं दीपनिःश्वासतापेः । 
भूमीभागे नियतलुठने! कोमलेनापसाय, 

गल्लाभोगात्‌ कठिनविषमामेकवे्णी करेण ॥ ११० ॥ 
क्वैतत्खानं सुरभितरुभिभोसुरा वासराः क, 

कैय॑ राज्रिस्रिचतुरदिनिसथायि ते यौवन क । 
दूतीवर्गों5भवदिति वदन्नानुनेतुं समर्थ,- 

स्तामु॒लत्रिद्रमवनिशयनां सोधवातायनखः ॥ १११॥ 
रोम्णां छिद्रें! सरशरकृतेद्ौरवल्याः पुरान्त,- 

वहेय॑ंयाजिगमिषु बहिजीवित जातमस्ति । 
सेयं शेते न पतिमिलनाकाड़या कापि रात्रि, 

तामेवोष्णैविरदजनितेरश्रुभियापयन्ती ॥ ११२ ॥ 
चेतोहारीत्युरसिजयुर्ग कश्वकाकारबिन्दी, 

क्षिप्तं यसास्तरुणवयता भूंभृता इयामयक्त्रमू। 
तन्मोक्षाथ तरुणमभितः कापि धत्ते रश खा- 

 माकाइुन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशास्‌ ॥ ११३॥ 


हि टिप्प० प००+१ भवन-भू: प्रादुभावस्तां बिभत्तीति भूभ्रत्‌, तेन भूझता जायमानेन; योवनेन अर्थान्तरे-तरुणं बयो गर्थ 
एवंविघेन भूखता-राज्ञा । 
महा« स्तो5 ५ 


द्छ 


व्क्ज- 


चन्द्रदूत-काव्यम 
करत काहं व्रंज निजसखीं नाइमित्याक्षिपन्ती, 


' - दृष्ठा काचिन्मिलितनयन दष्टदन्तच्छदाहइ्ुम्‌ | 


प्राणाधीक्ष मदनकठिना भामिनी चेत्ररात्रों, 

साश्रेषद्दीव थलकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ता ॥ ११७ ॥ 
गायन्लेके यतियुतपदान्‌ रासकान्‌ वादयन्ति, 

वीणामन्ये विद्थति पुननेत्तेन॑ रक्भूमो । 
भावीद्येतद्‌ सुरभिरमणं तीर्थराजं गतस्, 

प्रत्यक्ष ते नेखिलमचिराद्धातरुक्त मया यत्‌ ॥ ११५ ॥ 
शैलसोचे। स्फटिकशिखरप्रस्फुटचन्द्रकोरै- 

रारूढस्त्व मनसि तमसो मा स भेषीः कदाचित्‌ । 
नात्रायात प्रहरति रिपुस्ती थेयोगेन यस्मा- 

त्पायः सर्वो भव्रति करुणावृत्तिराद््रान्तरात्मा ॥ ११६ ॥ 
यत्पर्यन्तान्‌ नगनगरभूभूरुद्ेषु प्रणाशं, 

सम्प्राप्तेषु श्ुमितजलधेनिं गतैनीरप्रे! । 
न द्रक्ष्यन्ति प्रलयसमये प्रोच्छलक्लिः प्रसर्प - 

न्मीनक्षोभाचलकुबलय श्रीतुलामेष्यतीति ॥ ११७ ॥ 
शुड्धे सृझ्े शशिमणिमये बिम्ब्रिते तावकीने, 

पीने बिम्ने शतशशधरं भूघर ग्रेक्ष्य साक्षात्‌ । 
साथ्रय्यार्णा चरणगरनेः खोकसेनामरीणां, 

यास्तत्यूरः सरसकदलीस्तम्भगोरश्चलत्वम्‌ ॥ ११८ ॥ 


भूप्रेयया हव सुमनसा शुम्फितें! केशपाशें,- 


उश्वेभृंड्राज्ननघनभृतेः पत्मिनीकूपकेश । 
आयान्लग्रे कुतुकितहृदस्ता विधाय श्रियाणां, 

सद्यः कण्ठच्यूत्न॒जलताग्रन्थिगादोपगूठम्‌ ॥ ११९ ॥ 
दूती वेयं वदति मधुरं नीलकण्ठी पयोदं, 

शृड़ातुड्राहिचर चपलां तत्सपत्नीं विहाय । 
छ्लीणच्छायां धरणिरमणीं वारिहारान्‌ प्रयच्छन्‌ , 

वकुु धीरः स्तनितवचनेमोनिनीं प्रक्रमेथाः ॥ १२० ॥ 
प्रत्यावत्ती परममवर्थि याममे्क विधाय, 

सेराक्षीणामिह दिविषदां मण्डलान्यागतानि | 
न स्युरंष्टा विविधकृतुकप्रेरितान्यम्बुदानां, 

मन्द्रल्निग्वे ध्बनिभिरवलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ १२१ ४ 


चन्द्॒दूत-काव्यम 


भानोरश्वान्‌ सुखयति रवो निश्लेराणामद्र- 
स्थाने शंसन्‌ श्रमविगमकुत्तुज्भशड़े! प्रियल । 
मध्याहेडपि श्रमपरिगतान्‌ मन्यते येन लोके 
कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः सद्वमात्‌ किख्विदूनः ॥ १२२ ॥ 
स्थास्याम्यत्र क्षणमतिसुख हारि वारि हृदानां, 
पास्थाम्येषां हरितहरित शष्पमत्खामि गत्वा | 
नियं धारबस्तरणितुरगः श्षद्भमागानितीन्दो ! 
संकस्पैस्तेविंशति विधिना वेरिणा रुद्धमार्ग! ॥ १२३ ॥ 
पृच्ठन्तीव ह्विजवररुतेभूंरुहास्ती रज|ताः, 
क्षेमोदन्तं सरसि नलिनीं निगेतां रात्रिबंदे! । 
सापि स्रेराहुमिति सकृन्निःखनेभापते यत्‌ , 
पूवाभाष्य सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ १२४ ॥ 
पातुं नीरं सर उपगतं चित्रभानोस्तुरक, 
भृड्ढे बेते श्रवसि रसितामोदवित्तो लंगित्वा । 
मा त्वं नेपीरविरथमितोअस्ताचलं पश्निनीयं, 
स्वामुस्कण्ठा विर्चितपदद मन्पम्ुुखेनेदमाह ॥ १२५॥ 
लप्ना पप्रे परमविषमे भालुना तारकोघा, 
नो जीयन्ते कतिचन यथा नेवमन्येपि तेन । 
कि जीयेरन वदति बहुशो यात्रिको यत्र भूभृत्‌, 
पूव स्पृष्ट किल यदि भवेदह्गमेभिस्तवेति ॥ १२६ ॥ 
तुझे! शद्भेः सुरवरगिरों रोहणादों मणीनां, 
खानित्रातिः कल मदकलेबिन्ध्यशैले विलोक्य | 
भिन्न भिन्न तदिति कवयः ख्यान्ति शेलेश ! सर्वे, 
. इन्तेकर्य क्चिदपि न ते भीरु ! सादह्यमस्ति ॥ १२७ ॥ 
सर्वः शेते निजनिजवरधूं गाठमाहिष्य बाले !, 
यप्िन्‌ काले सुरतरतिदा वान्ति राजीववाताः | 
एक! कोकी कथयति रुदन्‌ कोक इल्यात्मशोकं, 
ऋ्रस्तसित्नपि न सहते सड्भम नो कृतान्त) ॥ १२८ ॥ 
यत्राअयं श्रणु कमलिनी मूर्च्छिता हीनहंसा, 
त्वत्पादाग्रेमवति हि पुनः सा श्रभाते सइंसा । 
स्पृष्ट इंसा गुरुतरकरेंभान्ति सानूनि तानि 
दिक संसक्तप्रविततथनव्यस्तसूर्यातपानि ॥ १२९ ॥ . 


2250. के पा 


'दैदे 


मध्येपप्यह्क। सललजलदेः सेन्द्रनीलस्नुमासै,- - 

इछले भानो सतिमिरतमीशक्लितानामिहेन्दो ! | 
दरोड़ीन दयितमभितो वीक्ष्य कोकप्रियाणां, 

मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा! पतान्ति ॥। १३० ॥ 
शुक्के पक्षे गतमलकरेरात्तमुक्ताफलाद्य, 

लींलोछोलैरहरहरसुं वद्धेयन्त्मम्बुधिः सः 
दुःखाधीनं निजकह॒दयं येन पश्षे तदन्ये, 

गादोष्मामिः कृतमशरणं ल्वद्धियोगव्यथामिः ॥ १३१ ॥ 
मान मा गा उदितविभवा मा हसीर्मीलिताब्ज, 

मुग्धे ! लब्ध्ता मधुपतरलान्मोन्मनी थूः प्रदोषे । 
झासतीवेत्यं मृदुकुम॒दिनीं तीरगः साधुहसो 

चैगेच्छत्यूुपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ १३२ ॥ 

कान्ता कान्त प्रददति लता मन्दिराण्योषधीनां, 

स्तोमा दीपाः कुसुमकलिता। पछवाः सजशय्याः । 
स्थित्वाउ् श्वो विरचितलुतावेश्ति! कामकेली,- 

निर्वेक्ष्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ १३३ || 
प्रेमस्थेमप्रकृतिविलसच्छुद्नलाभिः प्रबद्धां, 

काचिद्धायां नवविषगुणद्विनिबद्ध सुब दम । 
खं प्रेयांस रचयति मुखेनोद्विरन्ती निशायां, 

रृष्ट: खभे कितव ! रमयन्‌ कामपि त्व॑ सयेति ॥ १६४ ॥। 
श्रुत्वा वीणाक णितसरसं किन्नेररमीयमान, 

गीत तानश्रवणमनसो निश्वलांगाः कुरज्ञाः । 
नाहारंते सुभग ! मिलिते प्रायशः सर्वडोका, 

इष्टे वस्तुन्युपचितरसा! प्रमराशीमवन्ति ॥ १३५ ॥ 
सातासाते हृह हि नियते केनचिन्नानुभूते, 

भूतरे चास्तं शशिनि किमतो दूयसे हे चकोरि । 
आयातव्यं पुनरिति खगा; ग्राहरासाथ काल, 

प्रातः कुन्दप्रसवशिथिल जीवित धारयेथा! ॥ १३६ ॥ 


शृूड़े शृड़े सुरतरुगणाः श्रेयसां संचया वा, 


दाने सानंदितसुमनसो भासमाना) समाना। । 
यच्ठन्त्येवावचनरचना याचिता याचकेम्यः 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव ॥ १३७॥ 





रिप्व०---१ अथोन्‍्तरे तीरमर्थात्संसारस्य गच्छतीति तीरग:-संसारपारगामी सांधुदेंस इव, साधुहंस:-प्रधानसांथु:, को 


मोदते कुम्नुद , स चासीं इनश्र कुमुदिनस्तस्य श्री कुमुदिनी तां राज्ञोमित्यर्थ:, तां गर्वितां साधु: प्रबोधयतीत्यर्थ: ॥ ११२ ॥ 


चन्द्रदूत-काव्यम्‌ "३७ 


यत्रायाते शिरसि पयसां ग्रागय संघकतन्‌, 
: धारापातेः सवनममयन्‌ भद्रराजादनीद्ुम्‌ । 
आशीवोदानददुरमरान्‌ कुर्वतो धर्मलस्‍्ष्मी 
माभूदेव क्षणमपरि चते विद्युता विप्रयोगः ॥ १३८ ॥ 
हत्वा कोटीदेश युधि तृगां कोटिमिस्तावतीमिः, 
साड्ं प्राप्त जिनपतिरमिद्राविडं बालिखिल्लम्‌ । 
सिद्धि प्रादात्‌ सदयहद्यों लब्धलाभाधकानां, 
केषां न खादमिमतफला प्रार्थना चोत्तम्रेषु ॥ १३९ ॥ 
भक्तिखानां हरति दुरित न्यकूकृतश्रीकप्दी, 
श्राज्यं राज्य बितरति पुनः पापमर्दी कपदी । 
यक्षाधघीशों गिरिमधिवसन्‌ यो5घनानां जनानां, 
भोगानिशनमभिमतसुखं भोजयामास शश्रत्‌ ॥ १४० ॥ 
द्रागारोहेरचलमथ ते यत्र दुष्टोषपि सर्पो, 
उपीशानेन्द्रोहजनि विजयिनि श्रीयुगादीशदेवे । 
अद्यापीन्दो ! शबरकुलजः कऋ्रकर्मोंग्रधमा, 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रोन्तरात्मा ॥ १४१ ॥ 
नष्ट कुष्ठं यद॒पतिमहीपालभूषा लदेहा, 
वस्मिन्‌ ख्ानायतिवधकृते शो्य्यकुण्ड तदम्भः । 
लवस्युधाते मरकततुलच्छायया श्यामशोर्भ, 
मीनक्षोभाचलकुत॒लय॒श्रीतुलामेष्यतीति | १४२ ॥ 
ऊरध्वीकतु मरुदपि निशी नेहसीन्दो ! न शक्तो, 
यासां शार्टीं प्रचुरतिमिरे ब्रह्मच्य श्रितानाम्‌ । 
तासां खमे कथमिह नृणां सद्बमेनादुनानां, 
/. याखत्यूरः सरसकदलीस्तम्भगोरश्वलखम्‌ ॥ १४३॥ 
आसेवन्ते धरणिरमणाः सत्कदम्बान्नितम्बान्‌ , 
यस्थ त्यक्षया मृगचलदशां श्रीप्रलम्बान्नितम्वान्‌ । 
नेच्छन्तीनां क्षणमपि रते पश्चचाणसर पाशं, 
सद्यः कण्ठच्युतअुजलताग्रन्थिगाठोपयूहम्‌ ॥। १४४ ॥ 
टिप्प०--१ किम्भृतया लक्ष्म्या ? चते विद्युता, 'चते याचने” इत्यस्य कत्तेरि अप्रत्यये रूपस्‌ , जाती चेकक्‍्चनम्‌ , चतन्त 
इति चता:न्‍याचकास्तेषु विशेषणद्योतने दानादिनेति विधुता ॥ १३८ ॥ 


२ चब्दस्य मीनभोक्तृत्वात्‌ (?)तत्र चन्द्रागमने मीनक्षो भो भवति । मीनक्षोमे च पानीय॑ चपले भवति, तञ मरकततल 
सम्बन्धात्पानीयसपि ह्यामल॑, तेन तच्चलत्‌ चलकुबलयसाम्य॑ लभत इति भाव: । नीलक्ृष्णयेरैक्यम्‌ ॥ १४२ ।॥ 





चन्द्र दृत-काव्यम्‌ 


गन्नाभमज्रीसलिलविमलांसतलथ श्ृज्भे तपथ,- 

द्राजपैणां परममहसां त्वं गुणान्‌ मोक्षमार्गम्‌ । 
तेषां राकाभरण ! भणतां नाकिने नाकजां वा, 

वक्तु घीरस्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रमेथा! ॥ १४५ ॥ 
ध्यायन्लथईन्मयमिद महः सन्दधानासतपांसि, 

ग्राणायामे 5प्रसुतमतयः पश्चमिद्धारणामिः । 
लब्धानन्दा मुनय उचिता नाहतेयोंगिगम्ये,- 

मन्द्रलिग्पेध्यनिभिरवलाबन्धमोक्षोत्सुकानि ॥ १४६ ॥ 
सच्छेलेशीकरणरचनात्यक्तयो मगप्रयोगा), 

शण्वस्तीवावहितमन स/ केवलज्ञानमित्रात्‌ । 
स॒त्यां वार्ता नवशिववधूसड्तां प्रेयसां यत्‌ 

कान्तोदन्तः सुहृदूपगतः सद्भमात्‌ किखिदून! ॥ १४७ ॥ 
कायोस्सगगाश्रपलतनुषु स्कन्धकण्ड्यनानि, 

येषु सतम्मेष्विव वनचराः ऊुर्वते गाव इन्दो !। 
योगस्तेषां रहसि मनसि ग्रोज्यिते दोषदुएेः, 

संकस्पेस्तैतिंशति विधिना बेरिणा रुद्रमागें! ॥ १४८ ॥ 
अखिन्‌ शैले श्रमणनिकराः कन्दरद्वारसंस्था, 

च्यानप्रान्ते चरणलुठिता; सिंहसारञ्न्‍जशावा। | 
आएच्छन्ते हिमकर ! सदा देहनीरोगतां यत्‌ , 

पूर्वा माष्य सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव | १४९ ॥ 
तत्राख्येय॑ प्रति जिनमिति त्वादशे सत्यधीशे, 

यन्मे कष्ट भवति भवभीहेतुलजा तवेषा । 
कुर्यास्त्सान्मयि निजकृपां सेवकस्तावकी5य 

त्वामुत्कण्ठाविरचितपर्द मन्मुखेनेदमाह ॥ १५० ॥ 
मोहो यसात्‌ प्रहरति न तान्‌ ये हृदम्भोरुहेशं, 

ध्यायन्त्यस्याद्यवयवर्पद॑ कुम्मकेनाअ्रयन्तम्‌ । 
कि सादस्मादिह मम भय॑ मस्तर्क यत्रणामे), 

पूवे स्पृष्ट यदि किल भवेदड्मे भिस्तवेति ॥ १५१ ॥ 
खार्थाशक्ते जगति निखिले मातृपित्रादिलोके, 

धत्ते चेतो मम रतिपदं तेन कुत्रापि नात्र | 
. यसात्खार्थानुपह्तमतिरविंश्वविश्वेकबन्धो ! ह 
हन्तेकरस्थं कचिदपि न ते मीरु ! साइश्यमलस्ति ॥ १५२ ॥ 


चन्द्रदूत-काव्य म्‌ इ्द 


रूप सवोमरसमधिकं धीरता, जित्वरीयं, | 

सोवर्णाद्रेरुपकृतिरतिः शत्रुमित्रेषु तुल्या। पड 

तेजःस्फूर्तिजिंतरविशता विश्ववन्धो ! परसिन्‌ , ह 
'... इन्तेकर् क्चिदपि न तेज्मीरुसाइश्यमस्ति ॥ १५३ ॥ 
खापे पापे प्रनिवर ! निशायामयुग्मे व्यतीते, 

श्लीष॑ हृर्षात्तर चरणयोयावदायोजयामि | 
तावत्तयाभवदहह होच्छेद एवातिखेदः, 

क्ररस्तसिल्नपि न महते सद्भमं ना ऊतान्त! ॥ १५४ ॥ 
पादाबुष्ठात प्रसृतिविधिना बअश्लरन्श्र प्रशान्तः, 

खान्तं साके सततगतिना ग्रापयिष्ये कदाहम । 
खामिन्नग्रे तत नवशिलामण्डलानि श्रयित्वा, 

दिकूसंसक्तप्रविततघनव्यस्तवर्यातपानि ॥ १५५ ॥ 
मेत्रीप्राप्त प्रभुणकरुणं शृद्भमन्यद्रजन्तं, 

मामालोक्योदलितकलपं ग्राप्तधर्मश्ुतीनाय । 
दंसादीनामिद् सुचयसां धर्मरागात्‌ सदाईन्‌ ! 

इक्तास्पूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा! पतन्ति ॥ १५६ ॥ 
मातुसत्तस्मास्तत जिनपते | सानुमायातभाजं, 

श्रित्वात्मानं कलुपमलिन निर्मल संविधाले | 
अ्यानास्भोभिजिनवर ! यया जीवित श्वासशेषं, 

गाढोष्मामिः कृतमशरणं त्वद्धियोगव्यथामिः ॥ १५७ ॥ 
पृण्याई में जिनवर | कदा योगलीनस्थ भावि, 

रुप्णे यसिन्नपररचिते निनदने वन्दने च । 
खेदामोदाविति हृदि विदन्‌ कर्मणा प्राणभाजां, 

नीचेग॑च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ १५८ ॥ 
एथ्यायुप्मन्‌ | वस मम गृह गाठमालिड़् चुम्बन , 

विम्बाभोष्ठो पुनरपि गतं यौवन केन लभ्यम्‌। 
योगानावां तदनुतपसा पर्वतेउसिन जरन्ती, 

निर्वेश्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥ १५९ ॥ 
सुखी शस्नीमिव परिहरन्नित्थम+यर्थ यन्तीं 

कायोत्सगैं! शिशिर-रजनी स्त्वत्पुरः पूरयिष्ये । 
तस्था वाक्य हृदयविशिखं चेतसा चावजाननू 

इृष्टः खमे कितव ! रमयन्‌ कामपि त्वे मयेति ॥ १६० ॥ 


चन्द्रदूत-कान्यम 
रूप द्रष्ट मम गतरुषी चक्लुपी क्षीरगारीं, 
कीति भ्रोतुं श्रवणयुगर्ल स्तोतुकामा रसज्ना । 


त्वामईन्त यदिह सहदां दरगे सर्वभावा, 
इृष्ट वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीमवन्ति ॥ १६१ ॥ 


खेह! खामिन्‌ ! मनसि मम यो ज्ञातमेवास्ति तत्ते 


त्वामस्यायाचरितमिव तद्देदतः पूर्वमेतत्‌ । 
रूपालोकामृतमलनुपर्म पाययित्वा चिराय, 

प्रातः इुन्दप्रसवशिथिलं जीवित घारयेथा! ॥ १६२ ॥ 
युष्मन्नामसरण विधिभिर्वासरान्‌ पूरयन्‌ वो 

याचेज्यैक वितरत मुदां स्पशन दर्शन मे । 
वाकचातुय्य विदधति नहि प्रा्थितेडर्थ महान्तः 

प्रत्युक्त हि ग्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियव ॥ १६३ ॥ 
हत्याधुक्त सकलमपि मे धर्मबुद्धोपकारं, 

सारं मत्वा वद जिनपतिं तेन पृण्येन पृण्यम्‌ । 
आहय। बध्चा जलमुच इव प्रावृषेण्यस्य बन्धो ! 

मा भूदेव क्षणमपि च ते विद्युता विश्रयोगः ॥ १६४ ॥ 
सो््य राजा प्रकृृतिनिकर रप्जयक्षुक्तमाग 

लाला गत्वा प्रहसितरुचाव्वोचत खाभिनो5सून्‌ । 
ताराचारुप्रियसहचरी गीयमानावदातः, 

केषां न स्यादभिमतफलप्रार्थना चोत्तमेषु ॥ १६५ ॥ 
नित्य बन्‍दे निहतद्रित तस्य पादारविन्दं, 

भद्रसन्दि प्रधितयशसो भ्ृड्अलीलां दधानः 
श्रीनाभेय! सदयहदयो स्माद शान्‌ सेवकान यो 

भोगानिष्टानमिमतसु्ख भोजयामास शश्रत्‌ ॥ १६६ ॥ 
थ्रीसाधुकीर्तिपाठकशिष्याणां सकलकविधुरीणानाम्‌ । 
श्रोविमलतिलक्गणिवरवाचकवरसाधुसुन्दरग णीनाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
शिष्याणुकी विमलकीर्तिगणिप्रधानो 

नामेयदेवचरणाम्बु जराजहंस; । 
श्रीमेघदृतवरकाव्यगतान्तपादे:, 

: श्रीचन्द्रदूतमकरोत्‌ सरसर्वचोमिः ॥ १६८ ॥ 


इन्दु-सिद्धि-रस-क्षोणिमिते संवति शंवति । 
मदहाकाव्यमकारीद, विद्वद्विमलकीतिमि। ॥ १६९ ॥ 


. ॥ इति श्रामेघदूतान्तपाद्संग्रधित भ्रीचन्द्रदू्त काज्यं समापम ॥ 


श्रीखरतरगच्छावतंसज्ञानविमलोपाध्यायरिष्य-वाचनाचार्य-श्रीवल्ठभगणिविरचिर्त 


विद्ृग्यवोधशास्रम्‌ । 
अवचूण्येलड्डूतम्‌ ॥ 


आ्च्तप्ा>डै:<लककसससस 


सारदां शारदां देवी, श्रीगुरुं सुगुरु पुनः । 
प्रणम्य क्रियते शास्त्र, विद व्प्रबोधनामकम्‌ ॥ १॥ 
तत्र संयोगिवर्णाघ,- बैण्येते वस्तुवर्णना | 

5 जी 
सकणलब्धवणोनां, प्रबोधाय ग्रबोधदा ॥ २॥ 
तत्रासिन्‌ प्राकू परिच्छेदे, वर्णन क्रियतेउ्धुना | 
गजाश्ववृषभादी नां, चतुथरणधारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


यह यह रा रे 


क्ातले गजघटा प्रकटेट्ट, कावलीकृदिव सजलदाली | 

क्लापतीन्द्र | हृदयस्य मोददा, क्वारिराजिरनिशं मददीपा ॥ ४ |॥ 

क्तिप्रभेन्द्रहरिकालनेत,-क्तानिलेलविलकेशदिग्धवा) । 

क्ताबलेन रचयन्ति यत्स्तु्ति, क्तस्फुटा ठ्विपधघटा विभाति सा ॥ ५॥ 

क्थालिहदशदिशो घता यतः, क्‍्थे हरन्त्मविकर्ल तया हि च। 

क्थो नृणां कथयतीत्ययं जनः, क्थेड न कि भवति थे खकार्थिकः ॥ युग्मम्‌ ॥६॥ 

का-भूस्तस्या: पतयस्तपामिन्द्रस्तत्मम्वोधने हे कापतीन्द्र >नपनाथ ! क्ाया:-भुवस्तर्ू तत्र 
प्रकटा गजघटा अनिशम ईप । कैब ? सज्लछदालीब-सन्मेघ्रश्रेणिरिव । करिम्भूता सजलदाली ? क्ानां- 
घान्यकणानाम्‌ आवली तां करोतीति क्रिपि क्ावलीकृत्‌ | किम्भूता गजघटा ) हृदयस्य मोददा । पुनः 
किम्भूता गजघटा ? का-छिज्ना अरिराजियया सा तथा । पुनः किं० गजघटा ? मसददीप्ता ॥४॥.... .... 
मिल्वेन क्थेद्र-राजा तदामञअण हे क्थेद्र ! राजन ' सा ठिपघटा विभाति । किम्भूतः दे क्येद्ध ? क्ति;- 
सूर्यस्तहतापो यस्थ स तदामनत्रणम । सा का ? यस्था; द्विपघटाया; रतुति: यत्स्तुति;, तां रचयन्वि- 
कुर्वन्ति । के ! इन्द्रथ्न हरिश्य काल्श्रन्यमः नेक्रतश्व क्तश्च-बरुण: अनिलयश्ध"वायुः ऐलविलकश्ध+- 
कुबेर:, इशश्व-ईशान:-इन्द्रहरिकालनेक्रतक्तानिलेलविलकेशा:, ते च ते विग्धवाश्व>दिकुपतयः-इन्द्रहरि- 
कालनेक्रतक्तानिडेलविलकेशविग्धिवा: । केन ? क्तान्बाक्‌ तस्या बर् तेन-वाकृपाटवेनेत्यर्थ: | दिकृपतयः 
स्तुति रचयन्ति तत्र द्ेतुमाह--यतः यस्मात्कारणान तया द्विपघटया दशदिशों ध्ृताः, अतः कारणादेद 
सतुवन्तीति | को भाव: ? दिशां घारका गजाः । इन्द्राद्याश्व दिशांपतय; । गजाश्व दिशस्तदेव धरन्ति यदा 
सन्तोषिता भवन्ति । सन्तोषित एवं कार्य करोलन्योडपीति लछोकोक्ति,, अत एवं इन्द्रादीनां ख्वार्थ;, तेन 
ह्विपघ्टां हा दिग्गजश्नान्या स्वुबन्तीति भावः । हिज्यस्मात्‌ कारणात्‌ नुणां क्‍्थो-मलुष्याणां 
मद्गा० ७ प्र + 


४२ विद्व्प्रबो घाशाख्रे 


सह इति कथयति, इतीति किमू ? अरय॑ जनः बे>स्फुटार्थ, अय॑ जनः स्वकार्थिक:-स्वार्थी कि न भवति 
अपि तु भवतील्र्थ:। काकाउत्र नजञ््‌ , यतो यस्य खाथे भवति स तस्य बणन करोट्रेवाउतो गजान्‌ दिग्धर्तत्वे- 
नेन्द्राद्याः स्तुवन्तीति | किम्भूता हिपघटा ? क्तेन-ज्योतिपा बलकान्या स्फुटा क्तस्फुटा | पुनः किम्भूता 
हिपघटा ? क्थर्य-दुःखस्थ आलि; क्थालिः, तां हरतीति क्थालिहत्‌ | कि कुबोणा द्विपघटा ? अविकलं 
सर्व क्त-दैन्यं हरन्ती ॥ ६ ॥ युग्मय्‌ ॥ 
क्थावली हरणतत्परोद्धु रा, क्थावली द्यलति मझुलोद्वला । 
क्थापते ! तब घनाजितश्रियः, क्थेन चेव तदवापन यतः ॥ ७॥ 
क्थाया:-भुवः पति: क्थापततिस्तस्संबुद्धों हे क्थापते! नप ! तब क्थानां गजानामावलछी क्‍्थावली 
दवि-निश्चितमछति-दीप्यते । किम्भूता क्थावल्ली ! क्थावलीहरणतत्परा-दुःखश्रणिहरणप्रह्म । उद्धरा- 
उत्कटा । किस्भूत्ता  मझुलोद्वठा-मझुलम उत्कृष्ट च वर्ल यस्या: सा तथा । किम्भूतस्थ तब ? घना5- 
जिंतश्रिय: यतः:-यस्मात्कारणात्‌ क्तेन-धनेनेव तदवापनं-गजघटाप्राप्ण भवति, अत एब घनार्जितश्री- 
रिति विशेषणम ॥ ७ ॥ 
क्प्रदस्‍्तव गजः स सह्गरे, क्राधिनाथ ! हरति दविषां बलम्‌ । 
क्रद्यस्स सुखकारि यद्‌ यशः, क्रुप्रसभ् विहितमण्थितीन्दति ॥ ८ 
है क्राधिनाथ हे श्पते | तव स गजः सजद्ञरे-युद्धे द्विपां बे हरति | स कः ? यद्यदा:-जय- 
कीत्ति: इन्दति, इदु परमैश्रय । किम्भूतों गजः ! क्लप्रद:ः-उत्मवदाता, किम्मूत यद्यशः  क्लहयस्थ-कर्ण- 
युग्मस्य सुखकारि । पुनः किस्मू्त यद्यदः ? क्लवः्समुद्रास्त एवं प्रसझ तत्र विहिता स्थितिर्येन तत्‌ 
क्ुप्सदविहितस्थिति || ८ ॥ 


क्मोज्यिता अपि यतीश्वरा यक्रं, क्मायुताः सततमर्कयन्त्यरम । 
क्मूप्रभापरतिभदन्तसुन्दरः, क्मक्षमक्षितिप भाति से हिपः ॥ ९ ॥ 
हे क्षितिय ! भूप ! स द्विप:->गज़ः भाति | स क; ? यक॑ यतीश्वरा अपि सतवं-्प्रयह अर्केयन्ति-- 
स्तुबन्ति । किस्भूता यतीख्वरा: ! क्म्रोज्यिताः-कन्दरपरहिता; । पुनः किम्मूता यतीखरा: ? क्मया-र्या 
युताः क्‍्मायुताः । किम्मूतों द्विप: ? क्मः”शद्भस्तस्य प्रभा तया प्रतिभौ-सदशो यौ दन्‍्तो ताभ्यां सुन्दरो 
यः स तथा | किंभूत हे क्षितिप ! ? क्मेषु कमैक्षमः-समर्थो यः से तथा तस्सस्तोधनम्‌ )। ९ ॥ 


क्यप्रताप ! जृपतीन्द्र ! तावक!, क्यग्रतप्तवनगोलबिन्दुयुक । 
क्यबूविलोप इव पश्चमी गजः, क्य5द्ुतेमसम आपताजयम्‌ || १० ॥ 
इति गजवर्णनम्‌ । 
दे नपतीन्द्र | तावको गजो ज़यम्‌ आपतात्‌-प्रा _यात्‌, अप्तण्‌ रूम्भने योजादिकः | कां क इव 
पत्चमीं विभाक्ति क्यबूविलोप इब, यथा क्यपूलोप: कर्मण्पेद्थे अधिकरणस्पार्थे च पत्चमीं-पत्थमीविभरि 
प्राप्नोति तथा गजो जय प्राप्रुयादिययर्थ: | किम्भूत हे नृपतीन्द्र | क्य;-सूरयेंः स इब प्रतापो यस्य स सथा 
वदामनरणम्‌ । किम्भूतो गज़ः ! क्य;-अप्निस्तेन प्रतप्तोअयोषनमोलो-छोहगोलकस्तद्ददू ये रक्ता विन्दबस्टे; 
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युक्‌ युक्ती यः स तथा रक्तबिन्दुमानिलर्थ; | पुनः किम्मूतः गज: " कि:-इन्‍्द्रस्तस्य योउद्धतेभः-सम्यकू- 
हस्ती तेन समः-समानो यः स तथा || १० ॥ इति गज़बणनम || 
ऋमति छ्षितिपते ! तुरक्षमः, ऋष्टमाश्व रिश्व॒ुव॑ जयावह! । 
क्रष्टवचतुरताविराजित !, क्रान्तशक्रतुरगप्रभोदयः ॥ ११॥ 
है क्षितिपते नृप ! तुरझ्गलमः-अश्रः क्रामति-पादविक्षेप॑ करेति | कि कत्तुम ? आशुज"शीघ्रम 
अरिभुवं-रिपुप्रथ्वीं ऋध्ू-विलिखितुम । किंवरत / ऋष्टबत कर्पुक इब, यथा कर्षुकों भुवं क्ष्ठुं क्रमति तथा । 
किम्भूतस्तुरज्ञमः ? जयावह: । किम्भूत हे क्षितिपते ! ! चतुरताविशाजित !। पुनः किम्मूतस्तुरज्ञम; ? क्रान्त: 
शक्रतुरगस्य-उद्चे: श्रवसो 5ख्स्य प्रभोदय:-झोनोदयो येन स तथा ॥ १६९ ॥ 
केशितातुलबलावलीकन,-ऊ्ैशकारकविपक्षपक्ष कः । 
क्लीबतारहितचेतसां विश्ञां, क्ान्तिकृजयति भूपते ! हयः ॥ १२॥ 
हे भूपते ! हयों जयति । किम्भूतो हयः ? 'केशि बाधने' छंशितः-अतुरूबलाबलछोकनेन क्ेशकारक- 
विपक्षाणां पक्षो येन स तथा । पुनः किम्मूतों हयः ? कृीबतारहितचेतसां विशां-नृणां कान्तिकृतू ॥ १२॥ 
क्ाप्यवसितिमसावनापुवन्‌ , काथ हा ! हरिहयो हरि श्रितः | 
कां हयोउसति यदोजसा जितः, क्राण एप जगतीति वत्तते ॥ १३॥ 
जगति-लछोके एपः प्रयक्षः काण:ः-शब्द इति वत्तेते। इतीति किम ? स हयः क्ां>प्रध्वयाम 
असति-दीप्यते | स कः ? यदोजसा5सो हरिहय:>उच्ै:अवाः जितः सन क्वापि अवस्थितिम्‌ अनाप्रु- 
बन्‌ , हरिम-इन्द्रं क्षित:-आशख्रितः । किम्भूतो हयः ? क्राथदहा-दुःखद्दय ॥ १३ ॥ 
ख्यातकीत्तिरसको हयो वरः, ख्यातियत्मविकर्ल जय॑ तब । 
ख्यातिमन्नप | सुलालिकामिप, ख्यान्ति पण्डितजना इति स्फुटमू ॥ १४॥ 
पण्डितजना इति रफुटं ख्यान्वि-कथयन्ति । इतीति किम ? हे नृप |! असको हयः तव खलु-- 
निश्चितम्‌ अविकल्ं जय॑ ख्याति-आचए्ट । कै: ? मुल्शलिकामियेः-्शोभनल्ललाव्याजैः । किम्भूनों हयः ? 
ख्यातकीर्त्ति: | पुनः किंभूतों हयः ? वरः । किंभूत हे नप ? ख्यातिमन्‌ ! ॥ १४ ॥ 
ख-क्षमापतिततिप्रणाशक,-खाधिनाथ : विचरंस्तुरड्रमः । 
ख्र॑ प्रयच्छति तवारिमन्ततेः, खरे विनेद कुतुक लिंदं महत्‌ ॥ १५॥ 
है खाधिनाथ ! भूपाल ! तुरझमः विचरन्‌ सन्‌ तवारिसन्ततेः स्लं>खज्लो बिनेव स्न-मरण प्रय- 
घ्छति, इद महत्‌ कुतुकम्‌ | किं० ? है स्राधिनाथ ! स्ता।-दुष्टहदया: ये क्षमापतयस्तेपां ततिस्तस्या; 
प्रणाशकस्तदामञअणम ।। १५ ॥ 
ख्लावली छलति तावदुद्धलं, खटावलीव सकल॑ प्रजाबलम्‌ । 
ख्लाकुला खलु मिलटहो | न भू,-ख्लापते / तब हयः पुमानिव ॥ १६ ॥ 
भूरेव रुछा>ख्री तस्थाः पतिस्तदामश्न्ण हे भूख्लापते! ख्लावली-दुर्जनश्रेणि: उद्धलम-उत्कृए- 
घर सकल प्रजाबर्ल तावत्‌ छछति, अत्र यावदिति पद्मध्याहायम्‌, अहो इयाश्रर्य, खछु-निश्चित 
तब दृ॒यः पुमानिद न मिछति ॥ १६ ॥| 


विद्वत्मबोधशास्तरे 


ग्यां गजाबितवरा! सुवागरा, ग्यं यदीयमनिश स्तुवन्यरम्‌ | 
ग्यद्भुतोदितजयग्रदीप्यते, ग्यद्विषन्‌ स तुरगो महीपते ! ॥ १७ ॥ 
ग्रस्तसंगररुजां सुभूभुजां, ग्रावराजसमधैयंसंयुजाम्‌ | 
ग्रासवन्मदकरो 5रिसंपदा, ग्राममाशु हरतीश ! ते हयः ॥ १८॥ 
इत्यश्ववर्णनम्‌ । 
ग्लानतारहितपीनभूघनो, ग्लोलसत्किरणकोटितुल्यरुक । 
ग्लायति प्रबलमाश्व श॑ यतो,-ग्ल|गुणेश ! नृप ! भाति गो! स ते॥ १९॥ 
ग्व३ प्रदीप्यत इलापतेजनिश, ग्वाइउलीपु सबलो5्मलाड्ररुक्‌ । 
ग्वाधिनाथ ! वृषभप्रभोदयो,-ख्वरुताहु वसुधापते | तब ॥ २० ॥ 
प्रप्रदाभनिनदों नदन्नरं, घाति दीपिततियुक्‌ ककुद्ुतः । 
भो<तिदुष्कृतततेविंराजते, घ्ामणिप्रतिम ! भूर ! ते वृष: ॥ २१॥ 
घ्याशयान्तरसिताह्दीधिति,-ध्येद्भुते इजनचित्तहर्पद्‌ः । 
ध्यादिदेवविसराः स्तुवन्त्यरं, ध्यक्यरुछू यम स ते वृष। सक! ॥ २२॥ 
प्रप्रभो | गुणसुमड्रलश्रिया, प्र वरं प्रविदधान इन्दति । 
घाणभूषणयुतों महातनु,-प्रनिनक्षितिप ! तावकों बृषः ॥ २३ ॥ 
घ्लारोहसन्दोहफली ऋताज्ञ,-ध्छाजो विराजी नृप ! राजते ते । 
घ्लोजेस्व्य5्नड्वान्‌ इपमों इपेभो, व्ठालीलसछश्षणलब्बचेतः ! ॥ २४ ॥ 
घ्वेतिनिखनमिपेण मेघर्ज, ध्यं जयंश्र विदधाति ते स्तुतिम्‌ । 
घ्वीशचरत्वदतनुस्फुरदुण, ध्वादनन सुमना दृपीउसकी ॥ २५ ॥ 
डराधिनाथ ! जनयत्ययं वृषो,-5डग्रधानपुदमुसमां जृणाम्‌ । 
डावलीशरणदायकाग्रणी,- ड्ोडुगेरथ धुरन्धरोत्तरः ॥ २६॥ 
च्यावयन्‌ धवेलपगमण्डलीं, व्योतिता5परसितार्थकान्तिमिः | 
च्याववत्यतनुभारमुद्दुरां, च्याति सुन्दरगते ! महीपते ! ॥ २७॥ 
इति इपभवर्णनप्‌ । 
श्रावलीस्तुतगुणोधभूपते ! च्ाति, चख्ुरमहोजसो हरिः | 
आपवर्जित उदारसारयुक्‌, च्रोदितस्य विश एति सम्मदम्‌।॥ २८॥ 
छयौघ यथा चित्रक आशु तुष्य,-च्छयामाडरोचिदंरति प्रकामम्‌ | 
छयारक्नकोर्वीश ! हरिस्तथा5ये, छयाव्यस्त्वदीयो रिपुद्स्तिवृन्दम्‌ ॥ २९ || 
कर इब हन्ति तिरश्व इमां ततिं, छृवियुतों गृपते ! नखरायुधः । 
छततिनाशविधिग्रवणक्रम!, हरहिताद्ुतवर्णमणीगण ! ॥ ३० ॥ 
छलोत्कटान्‌ प्रकदकान्‌ सदोछ्लस,-छुषणलक्ष्मिकलितानरिद्विपान्‌ । 
छायुतो दरिरय द्िनस्थ॒ल,-छिष्टकीर्पिकमलाइचलापते ! ॥ ३१॥ 


सिहवणेनम छप 


छावन्महीपाल | महाबलिष्ठ,-छाद्यासुमत्पालनसावघान ! | 
छलज्ञप्रिमूर्ते ! तव भाति भाख,-च्छासो हरिः प्राज्ञजनाअर्कणीयः ॥ ३२॥ 
छा-छविर्विय्वते यस्य स क्वावान्‌ तदामअणम्‌ | छुः-छाग आश्यो येपां ते छात्रा, ते च ते 
असुमन्तश्थ-आ्रणिनः छाद्मासुमनन्‍्त:, तेषां पालने सावधानो थः स तथा तदामन्रणम्‌। छे-खच्छे ज्ञप्ति- 
मूर्तती यस्य स तथा तत्सम्बोधनम्‌ । क्षप्तिः-बुद्धिः ॥ ३२ ॥ 
ज्यायानसों भाति हरिस्त्वदीयो, ज्यायामतों नास्परो बलीयान । 
ज्यानाथविख्यातयशञः ! प्रधाने,-ज्यः शोभमानष्ठविशिष्टवक्‍त्र: ॥ ३३ | 
ज्यानाथविख्यातयश:--भूनाथख्यातकीर्त ! | प्रधानेज्य:-शोभमनपूजः ।। ३३ ॥ 


अज्वालिकातापितहेमविद्यु,-ज्जोद्धासिनेत्रो वरपीवरोरुः । 
ज् राजते सवद्धरिरेप दिव्यों, जश्रीतिरस्कृत्कमला5चलेश ! ॥ ३४ ॥ 
फज्वालिकामि:-अ प्िज्वाछाभिस्तापित यद्धेम जज्यालिका तापितदेस, तन्च विद्य्न॒ ज्वज्यालिका- 
तापितह्ेमविद्युती, तयोरिव जोडद्भासिनी वृद्धदीप्यमाने नेत्र यस्य स तथा पीतनेत्रत्वात्सिहस्य । 
झआ--अजस्रम ॥ ३४ | 


ज्वालावलीदृस्सहसम्प्रताप,--ज्वाक्रान्तभूपालकला 5 वलेश | | 
ज्वालाउ3भचक्षू रसना5तिर्क्ता, ज्वा दीप्यते यस्थ हरिः से कसते | ॥ ३५॥ 
ज्वेन-वेगेन आक्रान्ता भूपाढानां कछा येन स तथा तदामअणम | ज्वालाभेज्वालासरक्षे 
चक्षुपी यस्थ स तथा । क्रिम्भूता रसना ? ज्वा-चड्बछा छपल्पायमानत्थात्‌ ॥ ३५॥ 


इयानाथतीरे तब यख कीर्त्ति, इयोघाकुले गायति देवबृन्द ) 
इयेश्वयंमेकाकिनमापुवन्त, इयात्याज्वनीनाथ | हरिं स पश्य ॥ ३६ ॥ 
है अवनीनाथ !>भूपाल ! स त्व॑ हरिं-्यमिह पश्य-विलोकथ । फिं कुर्बन्त हरि ? आपुवन्ते- 
प्राभ्बन्तम , कि तन ? इयेखय-हस््ाधिप्यम | झीशब्द ईवन्तो हस्तिबाचक एकाक्षुरकोपे | किंविशिए्ट 
हरिम्‌ १ एकाकिनं, स त्य॑ पहय। स इति कः ! यस्थ तब कीर्त्ति--यहाः देवबन्दों गायति । के इयानाथ- 
तीरे-झया:-नयस्तासां नाथों हयानाथः--समुद्रस्तस्य तीरे-तदे । किम्भूते इ्योघाकुले-इयानां-द्रह्मनाम 
ओघो-यबृन्दं तेनाकुलो यः स तथा तस्मिन्‌ । किम्भूत हे अवनीनाथ ! इयाह्य कलाह्य !। इदन्तो 
झिशब्दः कछावाचकः ॥ ३६ ॥ 
झ्वां करो्यरिम्गावलेनप ! झोजेधायेडविरत सगाधिपः । 
झखिरप्रवरघतत्तद ट्रिको, झातिमुक्ततरकेसरच्छटः ॥ २७ ॥ 
किस्भूतो सगाधिपः ? झ्लोजेघारी-कठोरबलघारी | ऊजेशब्दों वछबाची अदन्तोष्प्यम्ति । पुन 
किम्भूतो मगाधिपः ? झाश्थपुष्टा: स्विरा्र प्रवराश्न वृत्ताश्व इंद्रा विद्यन्ते यस्थ स तथा | पुनः किं० * 
झा-जरा तयाउतिशयेन मुक्तः-रहितो यः स झातिमुक्त,, स चासो बरकेंसरच्छटश्व झारहितवर- 
केसरच्छट; ॥| ३७॥ 


४६ विद्बोघशास्ते 


इवाधवादिमुनिसइसेवक,-इवो घचित्तमददायिकी त्तिसन्‌ ! । 
इवाहझरो नर इवाउ्लते बली, इवड्भूहज्नरपते ! हरिस्तव ।॥ ३े८ ॥ 
है नरपते ! तब हरि:-सिंह; अलते-शोभते, किस्भूतः सन्‌ ? बली-बलवान्‌ सन्‌ । क इब ? 
इवाद्रो-दधिभोक्ता नर इब, यथा दधिभोक्ता मत्त्ये। बढी शोमते तथा । किम्भूत है नरपते ! 
ह्वा-अरुन्‍्धती तस्या घवो-भत्तो इवाधवः-वसिष्टः, स आदिर्येषां ते इवाधवादेयः, ते च ते मुनय- 
स्तेषां सहृस्तस्य सेवकस्तदामन्रणम । झूशब्देन देवास्तेपामोघस्तस्थ चित्तमददायिनी या कीए्तिस्तया सनःू 
प्रधानसदामश्रणम । झुश्व शोक:, अक्लं च दुःख ते हरतीति क्रिपि इबडुहत , तदामश्रणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध्युत्तमोच्छूसितपुच्छशो भितो, व्यग्रणीड्य ! नरनाथ | तावकः । 
छ्या रहाश्व रमणीयवीक्ष्यक्ृदू , ज्यामताप ! रमतेतरां हरिः ॥ ३९ ॥ 
है नरनाथ ! तावकों हरि! रमतेतराम । किम्भूतो हरिः ? जिशव्देत ज्ञानबृद्धास्तपूत्तमस्तत्सम्वोध- 
नम । पुनः किं० ? जिशब्देन सम्राजस्तेपु अअ्रण्यस्तेपामीक्य:-स्तुलस्तदामश्र्ण जिसम्राद्‌ , तथ तदारं च 
ब्यारं, तदू हल्तीति व्यारहा क्विबियनेन किप। वीक्ष्यम-आखश्चर्य करोतीति वीद्ष्यकृदू, रमणीयआासौ 
वीढद्यक्च ०, सिंहस्थेत्द्धि शेषणद्वयम | जिः-अ प्रिस्तदाभस्तावः-प्रतापो यस्थ से तथा तदामश्जणम ॥३९॥ 


ध्रवलीक्षितिविधानतत्पर |, ज्रमिरक्षितमहाप्रजाप्रजः । 
घ्राभिभृतगजराज | राजते, आभियुक्तहरिरेष ताबकः ॥| ४० ॥| 
व्यानाथदंष्रातिविडम्बितास्थ, ट्याघूर्मितं पश्य सुध्व्यशौर्यम्‌ । 
व्यालीबर्ल स्लाक खलु नाशयन्त, व्योपारिमेन मृगराजमग्रमू ॥ ४१॥ 
ध्या-प्रथ्वी तस्या नाथः-स्वामी स्यानाथस्तस्मम्वुड्रों हे स्यानाथ |! भूपते ! एने मगराज-सिह 
पहय-विलोकय । कि कुर्वन्तम ! खलु-निश्चितं, टीनां-करेणूनाम आछी>-राजी स्याछी तम्या बर्ूं-स्थाम 
तत्‌ स्राकु--शीघं नाशयन्तम | किम्भूतम ? दंष्ट्रामिरतिशयेन विडम्बितम-अलक्कुतम आस्थं-मुर्ख यस्य 
स तथा तम्‌ । पुनः किम्भूतम ? ट्या>सुरा तया घूर्मितों यः स तथा तम्‌ । पुनः किं० ? सुतरां हृदयं- 
विलोकनीय शौय>पराक्रमो यस्य स तथा तम। पुनः किं० ) टीनां>गजानाम ओषस्तस्थारियः स 
तथा तम्‌ ॥ ४१ |! 
इस्थित ! क्षितिपते | गजावली,-दारवोत्करविराजिराज्यकम्‌ । 
देतिशब्दवरटोत्करो त्कर,-टराग्रहस्तित युदेति तस्य छोः ॥ ४२ ॥ 
है ट्स्थित - सिंहासनस्थ ! दे क्षितिपते नूप | तस्य ते तदू छोः सिंह उदेति-उदयं प्राप्नोति । 
तस्य कर्य ? यत्तदोर्निद्याभिसम्बन्धान्‌ अस्थ राज्यकं-राज्यं राजत इति शेषः । किस्मृतम ? गजावल्या 
यः टूट इति आरबः, तस्थोत्कर:-वृन्दं तेन विराजि यत्तत्तथा। पुनः किं० ट्रेति शब्द; ? टमिति 
शब्दम उतृस्प्रावल्‍येन करोतीति टोत्करः छोके 'टोकरड' इति अतीतिः । देति इब्देन बरः-श्रेष्ठः देति 
झब्दवरः, स चासो टोत्करश्व देति शब्द्वरटोत्करः, तस्योत्करो-बृन्द तस्य यत्‌ टंक्‍-शब्द्विशेष:, तेनाओ£:- 
श्रेप्ना इस्तिनो यत्र तत्तथा ॥ ४२ ॥ 


डषटवरणनम्‌ ३७ 


द्ाक्षिजन्ममुखमुख्यसम्पद,-द्वेन्द्रियायतन ! भूप ! तावकी । 
द्वेव सप्तिसमये रणे सुखं, टू करोति हरिराजिरेषका | ४३ ॥ 
है भूप ! तावकी एपका-एपा हरिराजि:-समिंहावली रणे-सट्ठइमे सुख करोति । किम्भूत॑ सुखम्‌ ९ 
दूँन्पुष्ट क्षयाभावात्‌ | कस्मिन्‌ केव ? सुप्तिसमये-शयनकाले ट्रेउ-खट्रेव, यथा खट्टा शयनकाले सुख 
करोति तथैपाउपि । किम्भूत हे भूप ! ? टुः-अव्रिस्तस्थाक्षिजनेत्रं ततो जन्म-जनन यस्थ स ट्राक्षिजन्मा- 
चन्द्रस्तइन्मुख यस्थ स तथा, तदामतअ्रणम। टूं-पृष्टम इन्द्रियायतनं-कायो यस्य स तथा तदामश्रणम्‌॥४ ३॥ 
ख्यप्रताप | वसुधापते ! क्षितो, ठ्यो मनो हरति ते खकोजसा | 
झ्य॑ बदन्ति खलु कोविदा इति, व्यग्रदर्शनमयह्ूराननः ॥ ४४ ॥ 
है स्यप्रताप ! दुस्सहत्वावह्िसमानप्रताप ! द्वे बसुधापते भूष ! ते तव मनः व्यो्डरिः 
हरति । केन ? खकोजसा>खीयवलेन, खलु-निश्चित कोविदा इति ठ्यें-वार्क्य वदन्ति ठी:-झुद्ठम्बवानु 
पुत्रवान्‌ वा, स चासो अग्रश्व तदामश्रणम्‌ || 29 ॥ 
टुख्वादवबित्तमदप्रद! श्री,-ट्राविदलद्ेपिसगप्रणाशी । 
दालीद्वकुम्मयलद॒न्तिभेदी, ठह्दमीऐ विद्धत्सुसिंह! ॥ ४५॥ 
है नृप | सु्सिंहः ईपट । कि कुर्बन ? टुह्लादं-ठुमिति शब्दं विदधत-कुर्बन्‌ | किम्भूतः सुसिंहः ९ 
चित्तमद्प्रद:-चेतोहपदाता । किंवत्‌ ? ठुखादबत्‌-मिष्टात्रफलरसाखादवन । पुनः किम्भूतः सुसिंह: ९ 
श्री:-लक्ष्मी: सैव ठा-सुरा तया विह्नला ये द्वेषिणस्त एवं मगास्तान्‌ प्रणाशयतीयेबंशीलों यः स तथा । 
पुनः किम्भूतः सुर्सिहः ? द्वाणां-अ्मरीणां आली-श्रेणिस्तया इद्ध:-समृद्धः कुम्भस्थलो येषां ते द्ालीद्ध- 
कुम्भस्थला;, ते च ते दन्तिनश्व-गजास्तान्‌ मिनत्ती८यंतंशीलो यः स तथा ॥ ४५ ॥ 
ट्राकंणीयमुणगरवप्रभो !, देज्यया विगतभूरिवरिराट् । 
ठ्ग्रमीष्पतिमतिक्षितिप्रद !, ठुग्र ! हर्षयाति ते मनो हरि! ॥ ४६ ॥ 
इति सिंहवर्णनम्‌ । 
हे प्रभो-स्वामिन्‌ ! ते तब मनः हरिदपयाति । किम्भूत हे प्रभो ? टुस्य-वसिष्ठऋषे: अकैणीय- 
स्तवनीय गुणगौरवं यस्य स तथा तदामअणम्‌ । पुनः किं० ) टद्वेज्यया-कृष्णपूजया विगतभूरिवैरिराट । 
पुन; किं० १ ठ:>अज्ञा तया अग्रः दप्रः, से चासो गीष्पतिश्न-इूह स्पतिस्त स्‍्य मतिस्तस्थाः श्षिति-क्ष्य 
प्रददातीति तथा तदासश्रणम्‌ | टुः-ध्रृतिस्तया अग्रः दुप्रस्तत्मम्त्रोधनम ॥ ४६ ॥ 
ब्यप्रमक्त | वृषरक्त ! कोविदे,-ब्यस्फुरहुणगण ! क्रमेठकः । 
ब्यं द्विषां गतिविलोकनास्क्षणाद्‌, ड्ययभक्त ! तनुते महातनु। ॥ ४७ ॥ 
हे ड्यप्रमुक्त-जाड्यरहित ! बृषरक्त-धर्मनिरत ' कोविदानाम्‌ ईड्य;-स्तवनीयः स्फुरड्ुण- 
गणो यस्य स तथा तदामअणम्‌ | क्रमेलकः-उष्टः ह्विषां-वेरिणां ड्यं-जाड्यं तन॒ते । कस्मात्‌ ? क्षणात्‌ 
क्षणमात्रेण गतिविछोकनात्‌ । डिः्गौरी तस्या अये+-स्वामी ड्यये:-शम्भुस्तस्थ भक्तसतदामण्रणम्‌ । 
किम्भूतः क्रमेलकः  महातनु:-महाकायः ॥ ४७ ॥ 


घ८ विद्स्प्रवोधशार्रे 


ट्दायकाध्नीतिमतां जनानाँ, ड्मानवत्राजमतलछिकल । 
ड्नेत्र ! भूपेन्द्र ! तवाव्नी खाक, ड्रम्रख्य आक्रामति केलिकीर्णः ॥ ४८॥ 
हे भूपेन्द्र ! तब केलिकीर्ण :-उ्टू: खाक अबनीम्‌ आकामति। किम्मूतः केलिकीए: १ डूमुरूय:-८ 
द्रगामिश्रेष्ठ: । किम्मूत हे भूपेन्द्र! अनीतिमतां जनानां ड्रदायकदण्डदातः ! किम्भूतस्य तब | 
डुमानवत्राजमतल्लिकस्य-दक्षमनुष्यनिकर श्रेय । ड्रंडकमर्ल तत्तुल्ये नेत्रे--लोचने यस्थ स तथा तदा- 
मन्रणम्‌ ॥ ४८ ॥ 


इामण्डलीमण्डितवऋ उ्रो, डो दीप्यते भूष ! तवेष इद्धः | 
द्राभानना5तुल्यशरीरदी प्ि,-ई्शानडिण्डीर विश्वुद्धकीर्ते | ॥। ४९॥। 
है भूप ! तब एप उद्ठः दीप्यते । क्रिम्मूत उह्ठः । ड्रामण्डल्या-दाढाश्रेण्या सण्डित वर्क यस्य 
स तथा । पुनः किम्भूत उष्ः ! डुः-महोंदरः । किम्भूत हे भूप ! ! डुः-चन्द्रस्तदाभ-तत्सरक्षम्‌ 
आनन॑ यस्य स तथा, तदामअणम्‌ | किस्भूत उष्टः ! अतुल्यशरीरदीपिः-अतुल्या-उच्चनीचा शरीर- 
दीप्षिः-कायशोमा यस्थ स तथा । किम्मूत हे भूप ! झुश्च-चन्द्र ईशानश्व-ईश्वरः डिण्डीराश्-फेनाः 
ड्रीशानडिण्डीरा:, त इब विश्युद्धा कीर्त्तियेस्पस स तथा, तदासअणम || 9९ ॥| 


व्याधीश ! घधीश ! विदधातु तव प्रमोद, द्यायुक्त एप करमः शुमलक्षणात्यः । 
त्याभूदुहस्य इव दिव्यकलाकलापा,-ढ्यख प्रशस्यव॒हलश्रिय ईव्यमूर्तेः ॥ ५० ॥ 
हे ह्यावीश-महीज ! हे घीआ (नवीनाथ ! एप करभःःउष्टः तव असोद विदधातु । कस्य क 
इब ? गुहस्य-स्कन्द्स्य ह्यांस्गज्ञां विभर्नीति ब्याश्वत-महेशः स इब, यथा महेशाः गुहूस्य प्रमोद करोति 
तथा | किम्भूतः करमः ? ढ्याजरमा बलमस्पदियर्थ;, तया युक्तः। महेशपल्के, छ्या>विभूतिश्रीस्तया 
युक्त: । पुन; किम्मुत; करमः ? शुमछक्षणात्यः, पक्ष, अ्योलक्षणसमद्ध:ः | किम्भूतस्य तब १ दिव्यकला- 
कलापाह्यस्यथ, गुहपक्षे5प्येवमेव । पुनः किम्धूतस्य ? प्रशस्यवहरुश्िय:, पश्लेउप्येबमेव । पुनः किस्म्ू- 
तस्य ? ईव्यमूर्तें:, पश्षेव्पीत्थमेव | ५० ॥॥ 
द्वारिः पर्थ लद्ढयति क्षणेना,-5ढो लम्बजड्डश्व सुदुर्गलड्डी । 
द्ाघीश ! भूमीश ! तवेष उ्टो, ढ़ापद्विनिमुक्तसमस्तशत्रु! ॥ ५१ ॥ 
है भूमीश | तव एप उट्टः क्षणेत पर्थ-मा्ग ल्कयति, पथशब्दीउकारान्तो5पि । किम्भूत उ्टः ! 
ढ्राः-अ्रष्टा नष्टा इति आबत्‌ अरयो यस्मात्स तथा । तथा ढुं>फल्गु अभव्यसित्यर्थ,, न ढ़ोडढ़:-भव्य: 
सुखकारीतर्थ: ॥ ५१ ७ 
िस्तुत्यलक्ष्मीबलान क्रमेलो, ढ्वाराट तव खान्तसु्दं दधाति । 
हू केशवस्येव विशालभाल,-हुह्ादराजेन्द्र ! गिरीन्द्रधीर | ॥ ५२ ॥ 
हे हुनाथ-भूप ' क्रमेलः-उष्टः ते तब चित्तमुद-ं दधाति | कस्य क इब ? केशवस्य ढु इच, 
यथा ढ्लोल्गरुडः केशवस्थ चित्तमुदं दधाति तथा, किम्भूत हे ड्रानाथ ! ? ढिः-देवेशस्तस्प स्तुत्या 
लक्ष्मीयैस्य स तथा तदामत्रणम्‌ू ॥| ५२ ॥ 


उष्टवर्णनम्‌ छै, 


ढाभसद्गुण ! गुडाज्यमोजनात्‌ , ढोजहस्य बलसुट्टकस्थ ते । 
द्वाभपद्‌ | भव॒ति भूपते ! महद्‌ ढादनादू, विश इव ग्रतिप्रगम्‌ ॥ ५३ ॥ 
है भूपते ! ते तव उष्टकस्य प्रतिप्रगम--अतिप्रभाव॑ बलं-स्थाम महदू भवति-जायते । कम्मात्‌ ? 

गुडाज्यमोजनात्‌ । कंसश्य कस्मादिबर ? विद्ः-मनुप्यम्य द्वादनादिव--द्धिभोजनादिव, यथा मलुध्यस्थ 
दधिभोजनादूवर्ू महद्‌ भबति तथा । किम्भूत हे भूपते | ? हं-दुग्ध तदाभाः-तत्समाः सन्‍्तो गुणा 
यस्थ स तथा, तदामच्रणम्‌ । किम्भूतस्थ उ्टकस्य ? छुः”व्यालस्तस्थोजो-बर् हिनस्तीति द्वोजहः, 
'डप्न्ययः तस्थ, ओजशब्दो5कारान्तोषपि | करिम्भूत भूपते ? छुः-कूर्मस्तदामों पादौं यस्थ स तथा 
तदामनञ्ग हे द्वामपत्‌ | ॥ ५३ ॥ 


ण्यानाथगम्भीर ! नराधिवाग्र , ण्यच्योहियुस्मोट्ट उदारराबः | 
ण्यारक्ञितस्फारसभ | प्रभाति, ण्ययाक्यलफ्ष्मी ! रिपुहन्पमेदी ॥ ५४ ॥ 
ण्या-नदी तस्या नाथः समुद्रस्तद्वद गम्भीरों यः स तथा, तदामन्नणे हे ण्यानाथगम्मीर हे क्षप ! 
5ष्टः प्रभाति । किस्मूत० ! ? ण्यानांजभूपश्र्ठानामू अच्च-पूजनीयम अंडियुग्मे यस्य से तथा, 
तदामञअणम । किम्भून उ्टू: ) उदारशबः-उत्कटशब्दः । ण्या-बाणी तया रक्चिता स्फारसभा येनस 
तथा, तदामनत्रणम्‌ । णीः>स्वगैस्तस्थार:-खामी ण्यर्य:-इन्‍्द्रस्तस्याक्य्रों-स्तुा छक्ष्मीयेस्स स तथा, 
तदामअ्णम्‌ | किम्मूत उष्ट; ? रिपुद्खमेदी ॥ ५० ॥ 


णापन्महीपारटनेन दस्यून्‌ , णात्धांश्र संज्ञापयतीति उद्दृः । 
णोघप्रदेन प्रमदेन राज्ञा-5ऐणनोजसा मो ! विजिता मवन्तः ॥ ५५॥ 
हे णापत्‌-नष्टापत्‌ हे सहीप ! उछ्ठ आरटनेन शब्दविशेषेण दुस्यून इति संज्ञापयति । किस्मू- 

तान्‌ दस्यून ) णाह्यान-छक्ष्म्याब्यान इति संज्ञापयति | इतीति किम ! भो दस्यवः ! भवन्तो विजिता:। 
केन ? राज्ञा | केन ! ओजसा>बलेन । किम्भूतेन राज्ञा | णोघपदेन-उत्सववृन्ददात्रा । पुनः किस्भू- 
तेन ? प्रमदेन-वरहरपेण गताहझ्लारेण वा | पुनः किम्मूतेन ! अणन-अभीरुणा ॥ ५५ ॥ 

प्याभिभूतरतिनाथ ! मानव,-ण्व ; द्विषां बलमले बलाद्धर । 

प्वायुतेति रटति ल्वदुष्टकी, प्वये ! भाखरचमूसमन्वितः ॥| ५६ ॥ 

इति उष्टवर्णनम्‌ । 


॥ इति श्रीखरतरगच्छीय-थ्रीज्ञानविम लोपाध्यायमिश्रशिष्यवाचनाचार्य- 
श्रीवल्ठभगणिक्तते विद्वत्प्रवोधनाप्नि शाख््र गज़ाश्ववुषसिदो- 
प्रवणेनो नाम प्रथमः परिच्छेदः समाप्तर॥ 


मानवानां-नूणां ए्वः-स्वामी यथः स तथा तदामश्र्ण छे मानवण्व->हे राजन्‌ ! त्वं द्विषां बलूमू 
अलमू-अत्यर्थ बलाद्धर, इति त्वदुष्टको रटति ॥ ५६ ॥ 


॥ इति प्रथमपरिच्छेदावचूणिः ॥ १ ॥ 


मंद्या० स्ती० ७ 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
परिच्छेदे द्वितीयेब्यो, शुकप्रभृतिपक्षिणाम्‌ । 
वर्णन क्रियते सम्यक्‌ू, चरणद्रयधारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
त्यापते ! तव विज्ञोनतेतरां, त्याचकप्रवर ! कीर एप कः | 
स्याचनोदितविभूतिसन्ततेज्न्त्य तरोत्तर सुनीलदीधितिः ॥ २॥ 
द्याप्रथ्वी तस्था; पति; त्यापतिः--नृपस्तदामचअ्रणं-हे त्यापते | तब एपक; एप कीरः विज्ञोतते- 
तरामू--अतिशयेन दीप्यते । किम्भूत हे दावे ! त्या:-गुरवस्तेपामर्चकास्तेपु प्रवरस्तदामन्रणम्‌। पुनः 
किम्भूत ० ! ? तद्य:-कष्णस्तस्यायनेनोदित। विभूतिसन्ततियेस्थ स तदामअणम्‌ । पुनः किं० ? अन्दो:- 
अधमास्तेभ्य इतरे अन्‍्जञेतरे, तेपूत्तरो थः स तदामज्रणम्‌ | किम्मूतः कीरः ? सुतरां नीछा दीघितियंस्य 
स तथा ॥ २॥ 
त्रातवानशरणाज्‌ जनान यक्र।, आणदस्थ नुपतेश्व तस्य थे । 
त्रातनुः सुखयति प्रमोददः, त्रातरप सबयः झुकोउनकः ॥ ३ | 
है सबय; ! >मित्र | तम्य नृपते; एप शुकः सुस्बयति-सुस्त्रे कराति, तस्य कस्य ? यको ज्पोड- 
शरणान जनान त्रातवान>रक्षितव|न्‌ । किम्भूतस्यथ तस्थ ? त्राणदस्य | पुनः किम्भूतस्य तस्य ? त्रातनुः । 
कष्टाद्क्षितनरस्थ । किंभूत हे सबयः ! त्ात: (>पाछक । किस्मूतः झुकः ! प्रमोददः । पुनः किस्भूतः 
झुक; ? अनकः-दुःखरहितः ॥| ३ ॥ 
स्वेपते तब महीपते ! शुकः, ल्वेप्टमज्भुतमनोकईह पर: ! 
ल्िटूपड़! पड़कटप्रमोदद !, लवष्टसन्करततप्रतापभाकू ॥ ४ ॥ 
है महीपते | तब झुकः स्वेपते-शोभते । किस्भूत: झुक: ! अहूतम अनोकहं-जृक्षे त्वे्ट-शोभां 
परः-सावधान:ः । पुनः किम्भूलः शुकः ? ज्विद्धूयडु: । किस्मृत महीपते | ? पढ़ना कट॑-श्ू् प्रमोद ददात 
तदामअणम्‌ । पुनः किम्भूतमहीपते . ? त्वप्टरसत्करवत्‌>सूथ्रकिरणबत्‌ तदं-श्रताप॑ नजते यः स क्िपि, 
तदामज्जणम्‌ ॥ ४ ॥ 
थ्यय ! राजति शुकः सुखकारी, ध्यानिवेदनविशारदपुख्यः । 
थ्यो विशामिव बरो मददायी, थ्यकंणीयकगभीरसुवर्णः ॥ ५ ।॥ 
हे थ्यये>भूनाथ ! शुको राजति, किम्भूतः ! सुखकारी। कफ इव ? विशां-नणां ध्य इबस्वामीव 
यथा नुखामी सुखकारी भव॒ति तथा । किस्मृतः ! थ्या-कथा तम्या निवेदने विशारदास्तेषु मुख्यः। 
पक्षेउप्येवमेव; पुनः किस्मूतः ? बरः । पुनः क्रिस्भूतः ? मददायी । पुनः किम्भूतः | थी:-ससुद्र:, स 
इवाकणीयको गभीरसुवर्णो यस्थ स तथा ॥| ७% ।॥ 
धात्मा शुकी र्ञयति प्धानं, आनाथ / भूनाथ | मनस्त्वदीयम्‌ । 
अ्वाविधाने(दितपापशुड़े, भ्रामोददाता विदुपां नशणाम ॥ ६ ॥ 
हे भूनाथ ! शुकरूवरदीय मनो रक्नयति । किंविशेष्ट: शुकः ? थ्र+-पवित्र आत्मा यस्य स तथा : 
किम्भूत मनः | प्रधानम्‌ । किस्भूत दे भूनाथ ! आा>लक्ष्मी: राज्यसम्पत्‌ , तस्या नाथस्तदामश्नरणम ! 


हंसवर्गनम ज्‌र्‌ 


पुनः किम्मत हे भूनाथ ! थाणां-तीर्थानाम्‌ अ्चौ-पूजा प्रस्तावाद यात्रा तस्या विधानेनोदिता-आविशभूता, 
पापशुद्धियेस्स स तथा, तदामबन्नरणम्‌ । पुन्रः किम्भूतः शुकः ? प्रं>सुखम्‌ आशेदश्व-हर्पस्तथोदाता । 
केषाम्‌ ? विदुपां नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
थ्विन्द्रधी ! नग्वीर ! पीवरः, व्वाउयुतों जयति तावकः शुकः । 
थ्वीशरः प्रवरनीलवर्णरुकू, थ्वाकृधाकथनसावधानधीः ॥ ७ ॥। 
थुःूपर्वतस्तन्मध्ये इन्द्र इब महत्त्वात्‌ श्विन्द्रलढद्धीरस्तदामन्नणम्‌-हे श्मिन्द्रधीर |-हे नरवीर ! 
ताबक: झुको जयति | किम्भूतः झुकः ? पीवरः | पुनः करिम्भूतः ? नतमैथुनेन थ्वेन युतः-नसहितः 
थ्वाउयुत:-अतिकामुकत्वाभावात । पुनः किम्भूतः शुकः ? थूनां-साक्षिणाम ईखर इब थ्वीश्वरः, तिथ्े- 
क्त्वेजप्यतिनिषुणत्वात । पुनः किम्मूत: शुकः ? प्रवस्तीरूवर्ण रूकू-कालियेस्थ स तथा । पुनः किम्मूतः । 
शुकः ? थ्वानां-लीणां कथाकथने सावधाना प्रधानत्वाद्धीयस्थ स तथा ॥ ७ ॥ 
चयोतमानकऋलकोशलशाली, ग्ोततेडतिचतुरस्तव कीरः | 
चयामते ! नरपते ! सुम्रदोको, द्योपतिस्तुतयशस्सुयश।पते | ॥ ८ ॥ 
है नरपते ! तब कीर; झछोतते । किस्मूतः कीरः ) द्योतमार्न यत्कल कोश तेन शालते इत्येबं- 
शीलो यः स तथा । पुनः क्रिम्भूत; कीर: ? अतिचतुरः । किम्भूत है नरपते ! द्याजदया तत्र मतियंस्थासो 
तथा वदामश्रणम्‌ | पुनः किम्भूत« ? हे सुमुदोकः ! हपोलव ! ॥ ८ ॥ 


कट (5 


द्राणशशा4जयमझ्जुलश्रियों द्रान्ति भूप ! देव दस्थवों झवः | 
द्रव्यवन्निति निवेदयत्यय, द्रष्टिनो वरगिग श॒ुक्रोप्पशुक्‌ ॥ ९ ॥ 
अय॑ कीर इति निवेदय्ति | कया ? बरगिरा | इतीति किम ? । हे भूप ! तब दस्यवों झुत्रो 
ास्ति-्पछायस्ते । क्रिम्भूताः सन्‍तः ) द्राणशोयेजयसजुलओिय:-पलायितप्राणजयश्रप्ठश्निय: । किस्मूत 
हे भूप (>द्रव्यवन्‌ ! । किस्मूत: शुकः / द्रष्टिन:-दरश्नाथः । पुनः किस्मूतः श॒ुक; ? अपडुकू- 
गतशोकः ॥ ५ ॥ 
द्वारिकेव हरिणा न्‍वया पुरी, देपरोपरहिताउसले सनत्‌ | 
इन्द्रहीन ! सुमहीन ! निःस्पृहाउद्विड ! मिरेति निग्रणाति कीरराटू ॥ १० ॥ 
कीरराद-झुकराजः गिराज्याण्या इति निग्रणाति-कथयति । हू सुमहीन शोभन ! भूनाथ ! त्वया 
कृत्वा पुरी-नगरी सनत्‌>सदा असतेज"शोभते, कन के ? हरिणा- कृष्णेन द्वारिकेव । कथस्मूता पुरी ? 
द्वेपरोपरहिता, द्ारिकाउपीहगेव | किम्भूत० ! हे सुमहीन इन्द्रहीन-युद्धरदित ! निःस्प्रह ! न हेप्टीति 
अब्विद, तदामत्रणम्‌ | १० ॥ 
ध्यायतीत्ययक्रमक्यरुक्‌ शुको, ध्यानवीजेयतु भूणराडसी । 
ध्याद्य ! नीतिपरिरज्ञितग्रजो, ध्यानदेवगुरुनामकी यतः ॥ ११ ॥ 
हे ध्याब्य प्रज्ञाब्य | विहन्‌ ! अयकम्‌-अय॑ शुक्र इति ध्यायति, इतीति किम्‌ ? असौ भूपराड्‌ 
जयतु । तत्र देतुमाह-यतः कारणात्‌ नीतिपरिरज्षितप्रजः, ध्यातदेवगुरुनामकश्व । किम्भूतः शुकः ? 
अक्यरुक्स्तवनीयकान्ति: | किम्मूतः भूपराड्‌ ! ध्यानचीः ॥ ११॥ 


धर विद्वृत्पययोधशास्त्रे 


भायत्यपायेविंधुरस्त्वदीयो, धातातिचित्तस्तव सोम्यदष्या । 
भ्राणातिचेतांसि महांसि कुर्बन, थानाथसार्थस्य महीप ! कीर) ॥ १२॥ 


है महीप ! त्वदीयः कीरः भायति-ठप्ति ग्राप्नोति । अपाय:-कर्टविंघुरः-रहितः । कया ध्रायति ? 
तव सौम्यद्रप्या । पुन; किम्भूतः कीरः ? प्रा्तं-तप्तम अतिशयेन चित्ते यस्य स तथा । कि कुर्वन्‌ ! 
भ्रानाथसार्थस्य-राजबुन्दस्य महांसि-उत्सवान कुर्बन्‌ | किम्भूतानि ? ध्राणं-तृप्ति प्राप्तमू अतिशयेन चेतो 
येभ्यस्तानि तथा तानि ॥ १२ ॥ 
ध्वस्त्वारिसेन्य विजयी जयत्ययं, ध्वस्ताउप्रशस्ती नपतिर्मदीयः । 
ध्वानं करोति प्रमना इतीमे, ध्वाव्न! सुखानामसका शुको5्मः ॥ १३१॥ 
असको शुकः इति-इसमं ध्यान करोति | इतीति किम ! अय॑ मदीयों न्ृपतिर्विजयी सन्‌ जयति। 
कि कृत्वा ? अरिसेन्ये ध्वस्व्वा | किम्भूतों दृपतिः ? ध्वस्ताउप्रडास्तः | किम्भूत: झुक: ? प्रमनाः । पुनः 
किम्मूतः शुकः ? सुखानां ध्वाह्लो-्याचकः । पुन; किम्मूतः ! अग्र: ॥ १३॥ 
भेशत्रयो स्खलितां हतितो5य भाधिए ! भूपतिरापति कीर्निम्‌ । 
भे॑ विदधत्खकदेवचयस्थ, प्ाभयशा हि शुकी वचतीति ॥ १४ ॥ 
हि-निश्चितं शुक्कं इति बचति । इतीति किम्र ! प्लानांन्‍्थनिनाम अधिप: प्राधिपस्तदामश्रणम-हे 
भ्राधिप ! अयंजअटक्ष: भूषतिः कीर्तिम्‌ आपत्तिजश्राप्तोति, कुतः ! अस्बलितांहतितः । किम्भूतों भूषतिः ? 
प्लेशनय:-प्र>घन तस्यशः भ्रेशस्तं जयतीति प्रैशजयः । कि कुर्वन ? स्वकदेवचयस्य प्रं-साधन विद्धत- 
कुर्षत्‌ | किम्भूतः शुकः ? भ्रःईशस्तदाभ यों यस्य स तथा ॥| ६४ ॥ 


न्यग्मावमा॑ बदन रिपूणां, न्युज्ञञत्थतापं सवितेव साये । 
न्यायेक्माणिक्यनिधे ! तवेश !, न्यस्थन्नशस्तं वदतीति कीर; !। १५ ॥ 


॥ इति शुकवर्णनम्‌ ॥ 


हे न्‍्यावैकमाणिक्यनिघे (>हे ईशा ! तब रिपृर्णां बदन स्यग्भावं-नीचेस्व्वम आप्तं-प्राप्तम, इति 
कीरो बदति । कि कुर्चन्‌ ! अशस्तम-अमझ्जभल न्‍्यस्यन-निशक्षिपन । किम्भूत॑ वदनम ? न्युज्यत्पतापं- 
वयजलञतापम्‌ | कम्मिन्‌ क इब ? साये-सन्ध्यायां सवितेब-सूर्य इब, यथा साये सूये न्युज्यल्तापो भवति 
तथेदमपीति ॥। २५ ॥ इति शुकवर्णनम्‌ ।) 
त्रेश्वर ! स्फुरति सच्शस्त्विति, च्रावढीति निग्ृणाति सुन्दरम्‌ । 
त्रायुना जयिजिधांसवो हता,-न्रोत्तमा वदति तित्तिरिस्त्विदम्‌ ॥ १६ | 
हे त्रेशर ! नप | त्रावली इति सुन्दर निमग्रणाति | इतीति किम्‌ ! तित्तिरिरिदं बद॒ति-शब्दायते | 
तदेवाह-असमुना ज्रा नृपलक्षणेन पुंसा जयिजिधांसबों हता:, इति सद्यशः स्फुरति । किम्भूता जयिजिधां- 
सब; ? नोत्तमाः-मलुष्योत्तमाः । तुशब्दौ पादपूरणार्थो ॥ १६ ॥ 


हंसवर्णनम्‌ जे 


स्वाभामिभूतस्मररूप ! भूपते !, न्वां चक्षुरां वाचमसो समुचरन । 
न्वग्रो जयस्तित्तिरिराहवे तब, न्वालीवियुक्तो वचतीति भावी | १७॥ 
हे भूपते ! हे भूषपते ! असी तित्तिरिरिति बदति | इतीति किम ? आहवे-सल्भामे तव जयो 
भावी-भविता । तित्तिरि: कि कुर्वन ? न्वॉज्नव्यां चन्जुरां-मुन्दरां वा समुचरन्‌ । किम्भूत दे भूपते? 
न्वा>नवा या आभाजशोभा तया अभिभूतं स्मस्ूपं येन स तथा, तदामश्रणम्‌ । किम्मूतो जयः ? 
स्वप्र:-स्तुतिश्रष्ठ:; । किम्मूतस्तित्तिरि: ? न्वालीवियुक्त:-पातकालीरहितः. 'नूडब्दः पातके पुंसिः 
इत्युक्ते: ॥ ९७॥ 
प्याद्यगभीर | स॒तित्तिरिरेप, प्याधिषणाज्यति राज्यश्रीति | 
प्यात्मशुणक्षितिपतु स॒र्रद्धि, प्यग्रमुवाक शुभभाग महिमात्य; ॥ १८ ॥ 
हे क्षितिप | एप सुतित्तिरि: इति अबति-वक्ति कथयतीत्यध्याद्ययम | इतीति किम ? अत राज्यश्री 
सुबृद्धि एतु-प्राप्नोतु । किम्भूत हे क्षितिप ! प्य;-पयस्तन/ह््यः प्याह्य/-समुद्रस्तहददू गम्भीर: । तत्संबोध- 
नम । प्याधिपणा-कपाबुद्धे पयः>पवित्रा आन्‍्मगुणा यस्य से तथा तदामश्रणम। प्यम्रत्रा-लक्ष्मीश्रेप्ता । 
किंम्भूत: तितिरिः ? मुबाकू शुभभाकू मह्साह्यः शकुनेपु अ्रतीतत्वातू ॥ १८ ॥ 


प्रष्ठतित्तिरिर्य पुनः पुनः, प्राकपिश्लऊ इति खकामिषाण | 
प्रीतिदाय्यनुकरेति यो बदन , प्राति सोडमिमतमर्थमीश्वर | ॥ १९ ॥ 
पक्षों यथा नियतदुम्महर्क्तपित्त,- 
छोपायमानवचयस्य रुजा जितस्थ । 
प्ुष्ठमय! खल तथा खसकोणपक्षी, 
प्रुष्णन्‌ जनान्‌ भवतु सन्‍्ततसस्मदाय | २० ॥ 


॥ इति तित्तिरिवर्णनम्‌ ॥ 


प्वो यथा झटिति हन्ति निस्‍्तुषां, प्यां तथा दुरितसन्तति नृणाम्‌ । 
प्वात्मभूप तव राजहंसकः, प्वाः अपालक शरीरलोकनात्‌ ॥ २१ ॥ 
फ्यश्वेतशस्युससनिर्मलद्हदी प्तिः, फ्यायुक्त एप विदधाति सु्दं मरालः । 
फ्यालीद्वतुल्यरमणीयगभी रताग्र), फ्यातड्दोपरह्वित | क्षितिप  त्वदीयः ॥ २२ || 
फ्राकर्णनादू यस्य भवन्ति सिद्धयः, फ्राउरिप्कोटि! स्फुटवेकटोउकड़) । 
फ्रादातरुवीश्वर | सत्मितच्छदः, फ्रामुद्धणं माति सके सनत्तव ॥ २३॥ 
फुमिव हन्त्वरिव्वन्दभमड्जलं, फुविशदद्य॒ुतिरेष मगठगद | 
फ़ुकलहंसकुलस्थ विभूषकः, फुकलभाजितचन्द्र ! महीपने ! ॥ २४ ॥ 
फ्वुपम भूष ! विभादयनिभासुर!, फ्ववनकृत्तव दिव्यसितच्छदः) । 
फ्ववसितों सुविचक्षण ! सक्षणः, फ्वितरराड भिधानसुखप्रद; ॥ २५ || 

॥ इति हंसवर्णनम |॥ 


विद्॒त्प्रबो धशास्तरे 


ब्ययुक्तवक्ति क्षितिपासकों बको, ब्यदीधिते वामपदाखितः सन्‌ । 
ब्यलार्थपत्नी विषया प्रिमीक्षितां, ब्यनुत्तमः पापविषाकनाशकृत्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रपोडशाचि!स्तवनीयसन्मते | बयुकू ! चतस्रः ककुमो विलोकयन । 
ब्रभा बकखस्त ऋधर बवीत्यरं, त्रचोरभीतिं नृपते ! सुखच्छिदम || २७ ॥ 
ब्लतुल्यतेजों वसुधां च पान्थकं, ब्लयुकू बकः पृश्यति यः पुनः पुनः 
ब्लकोपटोप क्षितिपाल ! विप्नकान्‌ , ब्लरूप सर्वानुपहन्ति स क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्वबुद्धिजिद्दी! खबपुर्निस्पयन्‌ , व्यभक्त सम्यग महिलाप्तये भवेत्‌ । 
व्यमानकोर्वीश | बको विसंशयों व्यया प्रदत्तेन्दिरवित्तसथश३ ॥ २९ ॥ 
॥ इति बकवर्णनम्‌ ॥ 

भ्यध्त्समद्धय वरकोकयुग्मं, भ्यम्न शखधारिन्‌ ! स्ववीक्षणास्याम्‌ । 
भ्यानुज्ञ विज्ञेश सिमास्पदेषु, म्युद्धं मुदर्ड वदतीति विद्वान ॥ ३० ॥ 
अप्टकप्टशकुनज्ञ जनो इति, आन्तिहारिण ऋत निगृणन्त्यरम्‌ । 
आः प्लाप सविषाददुरारवं, आग्रथाडुयुगर्ल विपदे सवेत्‌ | ३९१ ॥ 
भलासते नरपते5तिमनोहर॑, भ्लासथूद्धतरथाड्युर्ग तव । 
सलासमानतनुक हृदयावन, म्टागभस्तिकृतहस्प्रमदोद यम्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति चक्रवाकवर्णनस्‌ ॥ 


भ्वानाथसेवाविधिसावधान ! स्वीशोछमसत्सारसयुग्मदरः । 
स्वानन्ददायी भवतीष्टरसाख्य,-स्वेश्वय भोक्तः पश्चिगच्छतों नु। ॥ २३ ॥ 
म्यावर्णिनीलाभविधायक भवेन्म्यायुक्ततार्म यदि साग्सद् यम । 
म्यहारिराजीहर | भूप ! सारब, म्माश्रम्रमुसख्याधिपते महाज। ॥ रे४ ॥| 
म्रस्तुत्यकीर्ते नुप ! सारसहरय, ग्रणायुतर्क सुक्ृतार्व वरस्‌ । 
म्रक्षेण हीने किल पाश्चयामले, प्रश्नष्ट वत््युत्तमकन्यकापनम्‌ ॥॥ २५ ॥ 
सलानाड़भासां मनुजाधिनाथ !, म्लानि गता वक्‍षत्र॒र्मा रिपृणाम्‌ | 
म्लेयादथ/शपविपचयश्रा, 5स्लानति ने वक्ति सरोजयुग्मम्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ इति सारसबर्णनम्‌ ।॥ 
स्वापतेडध्वनि विशां हि गच्छतां, म्वखितस्थ खलु वामनिखन  । 
स्रायटिट्टिभपतत्रिणो ःगसे, स्वामयादिरहितेश्वरशियः ॥ २७ ॥ 
य्यालीकृतस्तोत्रपवित्रवेतो,- 5य्येवीपते ! वें टिटिटीति दीप्रम । 
य्याक्षेट्रटिटीति प्रवर॑ च शान्त, य्योज्स्या रचहन्द्रमुदाहरन्ति ॥ रे८ ॥ 
ग्राधिनाथ ! विधिपूजनकर्त्री, ग्राज्युतोत्तमतनुर्विबुधाली ! 
प्रित्रजप्रथितमुद्रहतीति, ग्रप्नम स्षितिप ! टिट्टिमवर्णनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ इति डिद्विभवर्णनम्‌ ॥ 


खाषवर्णनम्‌ 


स्वखितिस्थिरमनः थृणु वणान्‌ , स्वाकृतप्रमदसोररवख । 
स्वप्रधाननिनदे प्रथमेडरि,-स्वप्रकृद्रविणताम ऋषरू सात ॥ ४० ॥ 
ल्योहसद्गुणगणप्रमणीनां, व्यारिहार लभते सुकलत्रम । 
ल्यालिबान्धवयणशोध्पर रावे, ल्यग्रवर्हिण इलाप्रतिपाल | ॥ ४१ ॥ 
लरखिताम्बुदविलोकनहपां, ल्‍्रावरज्लितजनस्थ ततीये ! 
स्खप्रमोदद ! शिखण्डिन ऋद्ध, ररोचिराख इलापतिभीतिः । ४२॥ 
छानाथ तुबाहनकस रह्ट,-छुण्ााचछानायक ! चोरमीत्ये । 
छाह्नाददातु:शिखिनः शक्षणात्था,-छश्ष्मप्रतिनेद्धतुरीयरावः ॥ ४३ ॥ 
लवतातनामस्मृतिकान्तचेतो, ल्विनाहिभुरू पश्चमनिम्बनः खात्‌ । 
स्वभीवये चान्यजनाजनानां, स्वपूजकानेकजनग्रमोदिन ! ॥| ४४ ॥ 
व्यपोहतीलाप्रतिपाल ! दुष्टां, व्यथां च सत्करम करोति शीघ्रम्‌ | 
व्ययेन हीनस्थ रचश्व पष्ठी, व्युपाधिराट्‌ सपंश्जों विराजः ॥ ४५ ॥ 
ब्रतीध्रा! शासत्रविदों वदन्ति, व्रतावना मोररबस वर्णान्‌ । 
ब्रजदु जंतादशकान महीपत्रजीत्तमाड़ प्रवरावतंस | ॥ ४६ ॥ 
श्यत्याशु दुःख मनसो जनानां, श्याख्यां प्रभाते कथयन्मयूरः 
श्यामादिवः शुभपिच्छदीपिः, श्यग्रो महीपाल ! सुनीलकण्ठ। ॥ ४७ ॥ 


| इति मयूरवर्णनम्‌ ॥ 


श्रानाथडिण्डीरहिमांशुवर्ण, श्रश्नेष्ठचाप: प॑थि गच्छतों नुः । 

भ्रामइलेस्य! खल दक्षिण! ध्या, श्रय्यग्र भ्ूपाठ | कलानिधान | ॥ ४८ ॥ 
छोकशोक्स्यविजिता5छतप्रस:, छाघनीयाककिदीबि मक्येभम्‌ । 
आापघयन्त विदुधा: अवोधय:, छाध्यपक्षिनिकरपु सुन्दरम ॥ ४९ ॥ 
श्रखस्तिकान्तगमनेन चापकी,-5श्वोपात्भक्षः करतिग्रदक्षिणात्‌ । 
श्रश्रीप्रदाव्भीण्सुखार्थलब्धये,-5धोरवी पते ! साद्धि यदा तदा मुदा ॥ ५० ॥ 
घ्यौधार्षिताइप्रे ! यदि दरषिणेन, प्या:शभात्म यान्ते किकिदीविमस्यम्‌ । 
प्यानन्द काकश्व जयेत्तदा स्थातू, ष्यग्राग्रणीः पान्थपराजयाय ॥ ५१॥ 
घ) स्तोति वाचेति मुदा म्रव॒क्ति, पन्द्रत्मताएं नृषतिं विलोक्य | 
पाध्स्पृस्भवरन्त पथि चाप एप, प्राद्ममगाम्भीयंयुज व्जन्तम ॥| ५२ ॥ 
प्राइईरिष्टशिष्प्रतिशिष्दाष्या,-5ट्राप्च्योथ चापो जयति प्रकाकम्‌ | 

्राद्येः सुधीभिर्विजयो विदेशे, प्राद्यासनानां कथितो5ध्वगानाम ॥ ५३ ॥ 
शिदार्त्यशखाहतबेखिर, ट्रदोपरोपेश्वर | चापकस । 

इु दानबुद्धे रुतमीक्षणं च, हु चोपदि्ट सकलास्पदेषु || ५४ ॥ 


४३ 


विद्वत्प्रबोचशास्रे 


छोडरण्यवष्ये जजतः पुरश्रेत्‌, ४ चापको यो विदधाति दीघ्रम्‌ । 
प्ठाउः्भाजिताब्जेट ! कलहावहः स, छ्टाः पण्डिता इत्यप्रदाहरन्ति ॥ ५७ ॥ 
स्कत्ता55पदां क्र क्र इति प्रदीप), स्कन्नापदर्केठके इति प्रशान्तः । 
स्कन्धस्िरोवीश ! किकीदिवेश्व, स्कन्दा इति ध्वानयुर्ग बदन्ति ॥ ५६ ॥ 


॥ इति चापवर्णनम्‌ ॥ 


स्खलितदुष्कृत ! खज्भनक बुधाः, स्खलद॒लीक ! वदन्ति अमूदशम्‌ | 
स्खलनहीनकयोगयुत सदा,-म्खलितधीमुनिम्न नुमिलापते ! ॥ ५७ ॥ 
स्तुत्योदितेष्गस्लमुनों सुदेशे,४म्तिमंश्र दृष्ठा वर खज्नरीटम । 

स्त्धार | कुर्योह्द रमअपूजा,-स्तरखचिताभीएफलस्य सिद्ध ॥ ५८ ॥ 

स्थान [ श्रियां यः कुंवयुः कुचेष्ट:, स्थास्रो कुदेश हि निरीक्ष्यतेषह्नि । 
स्थायिन्‌ ! रणे खज्ञनकः कदाचित्‌ , स्थाप्बच दृष्टरा परिशोपयेत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 


स्थान | श्रीसुखपेटकस्य कुवपु) सत्खअ्जरीटः खगा, 
स्थासत्रो भूष ! कुचेण्टितः! खलु कुदेश दृश्यते जातु यः | 
स्थाण्वचाविधितत्पराज्मलमते ! दृष्ठा विशेषारधकर , 
स्थायिंस्त परिशोपप्रेत्तदुदिताब्सोख्यब्रजध्वस्तये ॥६० ॥ 


॥ इति श्रीखरतरगच्छीय श्री जयसागरमहोपाध्यायसन्तानीय श्रीज्ञानविम लो पा ध्याय- 


मिश्रशिष्य-बाचनाचाय-श्री वछभगणिकृने विउत्पवोधनामप्नि शाख्रे 
शुकादि-खज्नरीटान्तच रणद्रयधारिपक्षिवर्णनी नाम 
द्वितीय। परिच्छेद। समाप्त ॥ २ ॥ 


अथ दतीयः परिच्छेदः 0 


परिच्छेदे तृतीयेडय, यद्ाएदिज्ञनवर्णनम्‌ 

क्रियते वृधलोकानों, इंतुकानन्दहेतवे ॥ १ ॥ 

स्रेहों गेहे च गेहिन्यमितधनचये नास्ति येपां कदापि, 
खेहिलुवीश ! शश्रद्वुविरचरितसत्पालनग्रहचित्ता) । 
खिद्न्तस्ते तपस्सु प्रवरझनिजना! साधयन्तीष्टमाग, 
स्तानश्वेताज्दीपे तृषपजनजनितानन्दभन्दा अमन्दाः ॥ २॥ 


पण्डितवर्णनम्‌ ज्ऊ 


स्पन्द कुर्वन्त्य उब्यों प्रचुरवस्नरोदारसारत्रबोध, 

स्पए्ट यच्छन्त्य इष्ट रविरुचय इवाम्भोंजबृन्दप्रवोधम । 
स्पर्शेनानन्ददार्यिच्कृमण जनघटा भान्ति दुश्रोन्तिमुक्ताः, 

स्पष्टा दृष्टेटचित्तप्रमदविधिपरज्ञानलक्ष्मीशरीराः ॥ ३ ॥ 
स्फूजत्तेजसिभास्वनश्नविरतमतलु अ्यसां दायकास्ते, 

स्फूर्तानन्दाः प्रमोद विद्थतु भवतां साधुलोकाः सुलोकाः । 
स्फूर्जन्ति प्राज्ञवण्योः प्रमुणगुणगणा भूतले भूष ! येपां, 

स्फूर्त्या चारित्रलक्ष्म्याः प्रविदितयशसः सेवनीया जनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्मरन्त इन्दन्त इसे मुनीन्‍्द्रा), स्माया श॒र्भां पश्चनमस्कृतिं ते । 
स्मय॑न्त ईशान सुवास्शख्यान , सरात्मचनक्षुः खगुणजेयन्ति ॥ ५ ॥ 


॥ इति साथुवर्णनम्‌ ॥ 


स्यमीकदातार इवे ध्वनन्तः, स्थदेन वादावसरे प्रवुद्धा। । 
स्थान्ताथसाथोस्तव भान्लनेके, स्यमन्त उद्दामसुतकेशाख़स्‌ ॥ ६॥ 
स्तायन्तो5म्नि च नास्ति वस्त्विदमिति ग्रत्यक्षमानादिपट्‌ , 
स्वथानोदामलसत्प्रमाणकघनप्रद्दाः प्रदुद्धा अमी । 

स्त्यातारों विविधप्रधर्मसुविधेधात्रीधवाधाग्रणीः, 

स्व्थायन्ति प्रमदोदयादतनुसत्तकम्रयुक्तीहठात्‌ ॥| 9 ॥॥ 

स्रष्टेय सृर्टि विदथाति दिव्यां, ख्राक्‌ शाखरर्जी मतिमत्समृह। । 
सकशोभमानाज्नरुचिवचर्खा, खस्तातनुस्बीयदुरन्तदुःखा ॥॥ ८ ॥ 
स्‍लक्षाप्या अपसद्नसंदर्तिकृतः, शाख्रप्ठ लीना भृशे, 

स्लाः पद्मेथ्तिव भूपते ! तव पुरे राजन्त्यरें पण्डिता: । 
सस्‍लावल्यचितपत्मह पुलसराचार्या शनो जिष्णवो,- 
बस्लामोद्यूद्यविरूदविश्वमहिणा: संस्टगढाबुढा। ॥ ९ ॥ 
सखीयखीयसुदशनेष्वविरत चन्नस्पतिज्ञा भतः, 
खत्छातुच्छगुणावसाननिपुण प्रज्ञा गुणिज्ञानिनः । 
खवास्थाश्रयसत्रिमे तब महीनाथाग्रणीः पत्तने, 

खाद्यादृत्य जनप्रियाः शुभचया बोद्भादयो भान्त्यरम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ इति पण्डितवर्णनम्‌ ॥ 


मद्दा० सो० < 


पट 


विद्वत्प्रबोधशारत्र 


होतार आस्कन्दनशुष्मणा स्राक, होतव्यदेत्यप्रतते! सुशराः । 

हव्यं बचो नेव निवेदयन्तो, हुत्युन्मनस्त्वां नुपरं अयन्ति ।! ११ ॥ 

हाड्ड प्रभास्पार्टे यशोनिधाना, द्योघार्थितेशाचेनसावधानाः | 

द्याह्मददावार उदारसारा,-5ह्यालीपते ! भूष | विभान्ति वीरा; ॥ १२॥ 


हीणाः सन्‍्तो बनान्‍्तः सततवसति यत्सुशोयोभिभूत्या, 
हीमन्तश्रक्रिरेरं प्रचुरतरतरः संयुता एणराजा; । 
होघस्तंबेरमोक्षत्रजन जययुतास्ते खदीया महीश !, 
हाअन्रह्मा ब्नीयकायुद्धतममदमथना एवं आभान्ति वीराः ॥ १३ ॥ 
हादन्ते नृपते ! भवन्तमनिश दुदान्तवीरास्तव, 
हत्तिव्रातयुता अकान्तसमिति स्तोतव्यसत्कीत्तेयः । 
हज्नामिन्नमनो जनस्तुतलसद्‌गाम्भीयेशोयादिकान , 
ह्ादन्ते प्रभुणान गुणान गुणविदो येषां मुदा बन्दिनः ॥ १४ ॥। 
हृयन्ति वीरा इति थात कुत्र भो !, ह॒यन्त ऋद्धानहितान्‌ मिथो युपरि । 
ह॒यान्यया साऊँमसड्रकारिणो, ह॒वेरिवारप्रहतों महीपते ! ॥ १५ ॥ 
क्ष्णुतोत्तमाल्राभ्यसना बलान्यमी, 
हणुदुत्तमाः क््माप ! तवोलसद्भटाः । 
ए्ष्णवप्रकर्म प्रवणा नरा इंच, 
एष्णुवन्ति शख्राणि हि दीपयन्त्यरम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्ष्मापाल ! वीरास्तव चद्भभोगान्‌ , 
क्ष्मायां प्रभुज्ञन्ति गतापवाहा: । 
क्ष्माधृत्समानाः सुकुले कुलीनाः, 
क्ष्मावर्णिनी मालसुबर्गकामा। ।। १७ ॥ 
क्ष्मानाथ [ युध्मत्पदपअसेवां, 
क्ष्यग्राह्ष! कुबेन्ति भटाः पटिष्ठा! | 
ध््यश्वेतचित्तेन दृठप्रतिज्नाः, 
क्ष्यायद्स्मह्मतपत्प्रतापाः ॥ १८ ॥ 


क्षं विदियां देषजुपां नृपाणां, 
क्षाज्ञाग्रतिज्षेश्वर ! कुर्वतेज्मी । 
क्षात्या भटा नष्निशवष्टदृशटा:, 


क्लूं पाथसां जीवनदा इवेभ्याः ॥ १९ ॥ 


वीरवर्णनम ष्श्९्‌ 


स्‍्वेडन्त एते लि भूष ! वीराः, 
क््वेडोपमा वरिकरिप्रणाशे । 
छ्षबद्ठोत्कटश्रेप्टसुकश्टिलो का, 
प्ष्विद्यग्सदी भन्दविधानदक्षा) ॥ २० ॥ 
॥ इति वीरवर्णनम्‌ ॥ 


ईदग विभो ! प्राणिगणस्त्वदीयो, वर्ण्यो वृधानामिह वर्णितोज्यम्‌ । 
संयुक्तर्णः कविकातुकाय, खबोधबुद्धय च विशुद्धवुद्धा ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीखरतरगच्छीय श्री जयसागरमहोंपाध्यायमन्तानीय श्रीज्ञानविमलो पा ध्या- 
यमिश्रशिष्यवाचनाचाय श्रीवक्रभगणिक्नते विद्वत्प्रबोधनामप्नि शासत्र यत्यादि- 
वीरान्तजनवर्णनों नाम तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः || ३ ॥ 
आध ग्रन्थप्रशस्तिः । 

तत्ममार्ती! च समाप्तो5्य श्रीविद्वन्प्रवोधनामा ग्रन्थः ॥ 
श्रीज्ञानविमलोप।ध्यायानां शिष्येर्विनिर्ममे । 
वाचनाचार्यधुयेश्री,-श्रीवक्षमगणी श्र: ॥॥ १ ॥ 
विहत्प्दोधनामाणयं, ग्रन्थों विहत्पवोधफ़त्‌ । 
स्फूजेच्छीबलभद्रे श्रीयलभद्र पुरे बरे ॥ २ | युग्मम्‌ ॥ 
विद्रद्नोण्यां विशिष्टायां संजातायां प्रयोजनम्‌ | 
एतद्डन्थम्य मे घाव्य,-भिमानोन्मथनाय वे ॥ ३ ॥ 
संयोगिवण निशणाति विह्ठान, योज्य तमादी च विधाय विद्वान । 
दिव्येषु पादेपु चतुर्प्यशड्ू), संद्यः सुपर्य विदधातु हथम्‌ ॥ ७ ॥ 
यख्थायमेति सुमुखे, सुखेन लभतां स सत्वरं सभ्य: | 
विद्ृजञनपु विद्वान , सौभाग्यांघं कवित्व च ॥ ५ ॥ 
यस्मिन काव्येदस्ति यज्नाम,-व्यत्ययात्तसय सचर्म | 
यथोक्तवण्यस्य सम्माख्या, तदा जायेत मो बुधा; ! ॥ ६ ॥ 

॥ इति श्रीविद्वत्प्बोधशा्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीरत्रसुन्दरगणिरचिते 
अष्टोत्तरशतनामनिबद्धजेसल्मेरुमण्ड न 
श्रीपा श्वनाथस्तवनम । 


का 0-८०. 


श्रीमत्पाव: सुख कुय्योत्यरत्रह्मप्रकाशकः । परमेष्ठी परेशान: परादित्य: परापर: ॥| १ ॥ 
झुद्धस्फटिकसंकाशः ख्ग्रभूः सर्वतोमुखः । अप्रमेयो मनोध्येयो मनोहइयः शिवात्मकः ॥ २॥ 
ध्यानछक्ष्यों मनःसाध्य; शिवश्रीसोख्यदायक्र: । परमात्मा प्रमोदात्मा परमः परमेश्वर; || ३ ॥ 
जगद्ुरुजैगन्नाथो योगीनाथ: सदाशिवः । विश्श्वरोउव्ययोव्यक्तरूपोष्व्यक्त: शुभग्रदः ॥| 9 ॥ 
सर्वगः सर्वदेवेशः सर्वसिद्धिम्रदायकः । सर्वदर्शी स्वयंसिद्ध:ः श्रीनिवास; सुधार्णव: ॥ ५ ॥ 
सर्वज्ञ: श्रीकरः स्वामी सर्वविन्नदरों5रुजः । व्योमाकारस्वरूपो5नः सर्वदेवमयों जिनः || ६ ॥ 
भगवान मर्वसक्त्वेठा; सर्वतीर्थभय: शिव; । सर्वव्यापीश्वर; सर्व-कासदः परमाक्षर: । ७ ॥ 
सर्वसत्त्य्तित: शान्त; शरण्यः सकल्योडकछः । छोकालोकमयोडलक्ष्यों निर्विकल्पो निरामय; ॥ ८॥ 
निलधर्मो निर्विकारों निराकारों निरंजन । साकारो निर्ममोउनंतो भूतेश; पुरपोक्तम: ॥| ९ ॥ 
सुरज्येप्ः सुरेंद्राउह न परप्राणः सनातन: । 3“काराकृति: परम: शंकरः परमार्थदः | १० ॥ 
ब्रह्महयप्रकाशात्मा निभया वोधिदों विभुः । दिव्यतेजामयों देवदेव: शांतस्रयीमयः || ५१ ॥ 
तत्त्वमर्त्ति: सवात्मेकों नेकोडनाथखिकालवित । परमानंद्दः परमशक्तिस्तीर्थकरममुः ॥। १२ ॥ 
परमंदुश्चिदानंदामयस्तीत्थकरो 5नघः । आद्य आपरों ध्रृवः सार्वो5चलछोडचिंत्यो महात्रती ॥ १३ ॥ 
सर्वोत्कृष्ट: स्फुरत - निधानस्थ जगद्गुरों: । दिव्यमष्टोत्तरं नाम अत पाश्चजिनेशितु: ॥ १४ ॥ 
ये पठंति गतिप्रातः पवित्रीभूय पृरुषा; । तेपां मंगलमाला: म्युः सुविजाला: पढ़े पदे ॥ १५ ॥ 
यक्षराक्षसवेतालशाकिनीडाकिनीमुखा: । सुरामिश्याटशो उन्‍्ये 5पि भूचरा: खेचरा: परे ॥ १६ ॥ 
दोछ्ठब संपरिदयज्य भजंते सोप्रव सदा । येपां कंठे स्थिता पा - नामसाल्स्थहर्निंगम ॥ १७ ॥ 
अपुत्री लभते पुत्रा-त्रिद्धनी लभते धनम । असुखी सुखमाप्रोति पार्थ्रनामस्मतेन्नेरः ॥ १८ ॥ 

इलसवी जेसलमेरुमंडन पार्थ सदा संकटकोटिखंडनम्‌ । 

वर्ग्मागजाव वरभक्तिसुंदरः सर्वार्द्धिगेह गणिरत्रसुन्दरः ॥ १९ ॥ 

इत्यट्रोत्तरतनामनिवद्धश्नी जेसलमे रुमं डनश्रीपा श्वना थ वृद्धस्तवनम्‌_। 
कुन श्रीसंग्रामपुरे सं० १६६५ ७ श्रावणिकमासचतुर्देदयाम्‌ ॥ 


